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प्रवकथन 


अनेस्ट रहोस ने “फेबिल्स, ईसप और ग्रय कथाएं” नामक अपनी 
बुस्‍्तत वी भूमिका में सही ही लिया है कि “हमे यह स्वीकार करने मं 
कोई झापत्ति नहीं होनी चाहिए कि विश्व की श्रेष्ठतम क्याश्रा का 
उद्भव ईसप से हो ग्रयवा यूनान मे ही नही हुमा, वस्तुत इनवप प्रारभ भारत मं 
हुआ। इस देश वी हितोपदेश जैसी पुस्तका में क्‍या के [वीच क्‍या 
देखवर सहज ही यह प्रनुमान लगाया जा सकता है कि यहा कथाओं 
वी १रम्परा कितनी प्राचीन है।” 


सृष्टि को रखता के समय खप्दा ने प्रत्येक राष्ट्र को कोई न वाई 
विशेषता प्रटात की। भारत भूमि को उसने विद्धत्ता प्रदाव बी ? उपनिषद्‌ ता 
भारत वी विद्त्ता का उज्ज्वल उदाहरण हा है| प्रस्तुत पुस्तक म॑ सकबलित 
कथाएं विद्वता से परियूण हू । इन कथाग्रा के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है. कि 
ईश्वर मे सच्ची झास्या स क्या-वया चमत्कार हो जाते हू। इत वथाग्रा स यह 
भी भात होता है कि सप्टि वे' रचयिता हमे क्या सदश दते ह सहिष्णुता और 
मानव मात्त के प्रति प्रेम भाव से वया-क्या प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यव' क्या 
उपरटेशों से परिपुण है। आज के युग म जद वातावरण म सवक्ष भय व्याप्त 
है और परमाणु अस्त के कारण मनुष्य भ्रमित हा रहा है, ईश्वर म आस्था 
की कथाएं पाठका के मन में अ्रदम्य साहस का संचार करेंगी, एसा मेरा 
विश्वास है । 


इनमें स श्रधिकाश कथाओं की सक्‍लन और अनुवाद मत अपन 
मागदशन हेतु किया था क्योकि सायासी का सदैव झात्म-सुधार का 
प्रकत्रितम मे रत रहता चाहिए। मुझे इसके जिए कोई श्रेय की भी कामना 
नहीं कक्‍्यातरि मधुसक्खी की भाति मने तो पुप्पो से सघु का सम्रह मात्त 
ही क्‍या था। 


(प्रा) 


में उन लगाया भौर प्रशाशर्जा वा भी [हालिया [ययवाद बसा हूँ 
जिनती कषाप्रा को मैंत इस सक्‍ला मे सब्मितित डिशा है । रवामा 
प्रभागानाद मृत भागवा)स हुछ बयाप्रा का प्रशाशित वरने मो प्रामति 
प्रदाता बरन के विए हक्षिणी बेलीफोतिया भी बरेटाना सांसायदी शो मैं 
विएव भष से धाभारी हू । 
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सत्य की महिमा 


छः सत्यवादी भ्रौर धमपरायण राजा था । उसवी राजधानी मे यदि 
कोई साधारण व्यक्त प्ननाज, क्‍्पडा या श्रय कोई चीज बेचने के 
लिए लाता और उस सूर्यास्त से पहले मे बेच पाता तो राजा उन चीजा 
का खरीद लेता था। जनता थी भलाई के लिए राजा वी यह प्रतिता 
थी जिसका वह हमेशा पालन बरता था । सूर्यास्त होने के! तत्काल बाद 
राग के सेव शहर में | जात और यटि दे कसी को बेचने लायक चीजें 
पलए बढे देखते तो उससे पूछताछ करने और ठीक-ठाकः मूल्य चुका कर 
उसका सारा माल खरीद लेते। 
इस सत्यनिष्ठ राजा की सत्यप्रियता को परखने वे! लिए एवं दिन 
घमराज स्वय ब्राह्मण वेश में राजघानी में पहुचे । उनके पास एंव सन्दृवा 
था जिसमें ऐसी फालतू और घरेलू चीजें पडी था जिन्हें वबाद समझ 
बर फेंका जा सकता था । वे इस सन्दूक का लेकर विक्रेता वी हैसियत 
से बाजार में बैठ गए। लेबिन कक्‍्याड कौन खरीदता। जब संध्या हो 
गई--तो राजा कं)सेवक रोज वी तरह बाजार म ग्रश्त लगाने लगने) 
बाजार मे उन्हें वह ब्राह्मण सन्दूक लिए बठा दिखाई दिया। राजा वे 
सेवक उस के पास पहुंचे भ्ोर पूछा वि बया उसकी चीजें बिक गई 
ह? ब्राह्मण द्वारा नही मे उत्तर देन पर राजा के सेवका ने भागे पूछा 
कि यह सदूक में क्या चीज बेचने के लिए लाया है ओर उसका दाम क्या 
है? प्राह्मण ने सदूक में पडा कवाड दिखा दिया और बताया कि इसका 
दाम एक हजार रुपये है । इस पर राजा के सेवक हसे और उहोंने कहा, 
इस रही माल का, जिसकी कोमत एक पैसा भो नहीं है, भला कौन 
खरीदेगा ?* ब्राह्मण ने शात स्वर ॒म॒ उत्तर दिया, 'प्रगयर कोई नहीं 
खरीदता तो में इसे घर ले जाऊगा। राजा के सवक राजा के पास 
पहुने ओर सारी बात से उहें श्रवगत कराया। इस पर राजा ने उन्हें 
आ्रादेश दिया वि ब॑ ब्राह्मण को उसकी चीजें वापस न ले जाने दे । 


£॥ भारत वी प्राध्यातिगित दषार 


उद्दाने प्लाप्रहपूषर गह्टां नि याद बहुत भाव तय मरक ब्राह्मण गी वाजें 
उचि दाम पर परीत सी जाए। 

राजा मं संदरा उसी रामय छौट यट्ट शोर ब्राह्मथ जो उसता 
भ्ीजा के मूल्य मे तौर पर हां गो शपय दन मा प्रराव रखा। ब्राह्मण 
में एबं हजार से एम पैसा भी प्म स्वीयार मरा) गे इंकार गए दिया। 
राजा मो सवडा 3 पे प्रराव जो पाये मो रपये तरा बढ़ाया पर 
ग्राह्मण ले इस भी धग्वीरार कर टिया। ब्रह्म भे॑ इस हठी श्यवहार 
से क्षुब्ध होवर बुछ् सर राजा गे पाये दाबारा तौद झाए भौद उनसे 
घिनायत मी कि प्राद्मण प्रषत रादुप मर, जिरम मंघरा मदाड़ के सिवा 
गुछ नहीं है पाप्र सौ रपय स्वीयार मरा ये विए भी हयार नहीं है ॥ 
उतने भ्रपना मत ब्यवत मरत हुए कहा रि हा भीना जो थरीशा यी 
कौई जरुरत नहीं है। राजा ने उठे भपनी प्रतिशा भी बाद दिलाई शोर 
महा दि में विसी भी यजह से झपने मघन से पाठ पही हटना घाटता। 
राजा मे धरादेश लिया कि ब्राह्मण की चरीजा गा उस द्वारा मांगी गई 
बीमत पर यरीद लिया जाएं। राजा व सदन झ्पन स्वामी भी श्स जि 
पर हसे भौर प्राह्मण गे पास सोट झाए। उना पास ब्राह्मण को उस रदी 
माल के बदले एया हजार रुपये दो थे' अताया देसरा कोई विशत्य पहा 
था। श्राह्मण ने यह राशि स्वीगार थी भोर युधी-्युणी घला गया। 
उधर राजा थे सवक सदृद था राजा भ पास से थाए । राजा ने सदा 
को महल म॑ रपवा टिया। 

उसी रात एक शत्यल सुठर रत्ता जिसने बहुत प्रच्छी वेशभूषा 
झोर भाभूषण पहन रफ थे भौर बहुत धच्छा स्टार जिया हुप्रा था, महत 
के मुख्य द्वार से बाहर निबसी । राजा महल के बाहरी कमरे में बठा 
हुआ था । सुदरी को दखबर राजा ने उसस पूछा भाष कीन द्वो? यहा 
क्सि लिए झाई थी भोर झप्रब वहा जा रही हा। उस स्त्री ने बताया कि 
“में लब्मो हैं भ्ोर चूकि शाप सत्यनिष्ठ भौर धमपरायण थे इसलिए 
शुरू से हो म भाषया महल में निवास बर रही थी । लेकिन झव मासूम हुप्मा 
है नि वूडेक्वाड बा रुप मे दरिद्तता मुस्य द्वार सम राजमहत में प्रवेश यर 
आई है। ऐसे स्थान पर जहा दरिद्धता वा वास हा में नहीं रह सपती। 
इसी कारण मैं आज हूँ। राजमहल का छाडवर जा रही हूँ ।/ राजा न 
उसे रोकने था काई प्रयत्न नही किया भौर जाने दिया। 
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थोडे समय वाद राजा न एवं सुन्दर युवव वा महल से निवलते 
देखा। उसने युवत्र से भी वही प्रश्न क्या। युवव' न उत्तर दिया वि बहू 
दाने का देवता है] राजा वे' सत्यनिष्ठ भौर धमपरायण होन वे वारण 
वह प्रारम्भ रे ही राजमहल में रह रहा था। लक्ष्मी वे” महल छाड जाने 
के' बाद यहा वे साधन नही रहे जिससे दि राजा दान वर सके इसलिए 
वह वही था रहा है जहा लक्ष्मी गई है। राजा ने वहा “यदि तुम जाना 
भाहते हा तो जाओ ? 

इसवे' वाद एक भौर सुल्दर पुरुष झादइति महल से बाहर निवलता 
हुई दिखाई दी । राजा ने उससे भो वैसा ही पूछा ता उस प्राइति 
नें बाह्य कि' बहू साक्षात सदाचरण है। उसने बताया कि “चूवि प्राप एवा 
संत्यवादो झौर गुणवान शासक हैँ, इसलिए में झापते महल में उस दिनस 
तिवास वर रहा था जिस दिन से झ्ापन शासन की वागडार सभाला थो। 
ली झोर दान के देवता द्वारा भ्रापका घर छोड़ दिए जाने पर, उनकी 
अनुपस्थितिं मं झोप सदाचरण पर कायम नहीं रह सकेंगे, इसलिए में 
भी उन्ही वा अनुसरण कर रहा हूँ।” राजा न बहा, ठोक है, 
जामो।” 

वुछ समव पश्वात्‌ एक भय युवा झाकझृति महल ने मुख्य द्वार पर 
दिद्वाई दा। राजा द्वारा पूछे पर उसे बताया, में यश का साकार 
रूप हूँ। जयते आप सिंहासन पर बैठे तबसे में आप बे' महल में निवास 
बार रहा था। अब लक्ष्मी, दान-देवता और सटाचरण द्वारा महल छाइ 
दिए जाने पर झाप अपना यश नहीं बनाए रख सगे इसलिए मे जा रहा 
हूँ।/ राजा न उसे भी जाने दिया ! 

इसके' थांड़े समय वाद एवं अय युववा महल से बाहर निक्‍ला । 
राजा के पूछने पर उसने वहो कहानों दोहरा दी | उसने राजा का 
बताया, में मूतरिमान सत्य हू भ्रार आपके शासन-काल ने' प्रारम्भ से हा 
में महल में ठहरा हुआ था । पर महल से लक्ष्मी दान संदाचरण भर 
यश के चले जाने के बाद में भा उन्ही का अनुसरण कर रहा हू । यह 
सुनकर राजा न युवक से कहा सत्य की खातिर ही मेवे उत सभी देवताग्मा वा 
जिनका सत्य न उल्लेख क्या है, अपन अपने रास्ते जान दिया था । 
पर चूकि सत्यनिष्ठा को मेन वो नहीं छोड़ा इसलिए ममायसगत यहा 
है कि सत्य मुसे छोडरर ने जाए।! रात्रा ने उसे बताया कि उससे 


| भारत वो आप्योत्मिर कषाएं 


जंपहित मे यह पावा प्रद्धिता ने। थीं बि राजघान, मे ला भी, व्यवित गोई 
थीए मेंचा मे लिए साएंगा भार सूर्यास्त से पूथ उसे बेच नहीं पाएगा, 
उतर सारे शामान भा राजा स्वय यरी” छेगा। राबा 7 सत्य से भागे 
ब्हा-- प्राज ही एव ग्राह्मण डुछ वाद देघपन बा दिए छ श्ाया था 
जिसा। कीमत एव पैसा भी नहां था १९ गेवत शायािष्ठा जी याधिर 
मेत्रे दरिद्ता मात प्रतीय यह रही माल एर हजार रुपया मूत्य घुबा गर 
री” तिया।” राजा व प्पपन, बात जारी रत हुए यहा, दस पर 
सत्मी मेरे पास भाई भार मुशस यात्री वि चघूत्रि दखिता ते महद मं 
देश डाल लिया है, इसलिए यह यहां नहीं रहेगा । इसी वारण संदमी 
धार उसरी संगति के भय दवता एया मा घाट एप सुझ छा मर 
घर गए हैँ । इस साय बायजूट में भ्रपनी प्रत्िशा पर भटस हूँ।' यह 
पता चली पर वि पायल सत्य गी खातिर राजा ॥ प्राय गभी दवताप्ा 
पा जोन भी भनुमतिं दे दी थी सह्यत भपता बिघार ब”) तिमा भौर 
मह॒व भ रहो का तविणय लिया। 
थाडा ही समय बीता हांगा वि या राजा वा पास सौद भाया। 
शजा ये पूछा पर उसो बताया मिः यह यौन है । उसने यहां पि 
प्रात्मी नैतिंः तौर पर जिला ही सद्दी दानशीस भौर धा। जया ने हो 
उसे गत्यनिष्ठा मे बिना प्रद्धिप्ठा नही मिन्र सपतीं। उसने झपने निणय 
ये! थार मे बत्ताया वि' जहा सत्य है यही यह ठदरगा। गाता ने उसबा 
तिणय वध स्वागत किया । 
इमये! बाद सदायरण राजा मे पास भाया। राजा के पूछो पर 
उसने अपना परिचय दिवा भौर बहा जि संदाघरण वहां ठहर सता 
है जहा सत्यवादिता है । कई कितना हू। दानवीर भौर धता नया ने हों 
सत्य थे! भभाव मे उसके नतित हात का प्रश्व ही नहीं उठता। संटाघरण 
न भ्रागे वहा कि चूकि राजा म सत्य का निवास है, *सालिएं वह भी राजा 
वे पास सहेगा। राजा से उसका स्वागत बिया । 
घाड़े समय बाद दान बा देवता भी लौट आया। राजा वे पूछने 
पर उमने भी अपना परिचय दिया और बहा वि दान वहा रह सइता है 
जहा सत्य हा । चाहे षाई वितना हो ध्न। हो, वह तब तंत्र दानशील नही हा 
सबता जब तक विः वह सत्य मे प्रति समपित न हो। दान देवता ने 
रात वी सत्य के प्रति निष्ठा वे लिए उसकी प्रशसा वी और बताया कि 


सत्य गी भहिंमा 





6 मारा की आप्पारिमर कथाएं 


उसने शाला या पास सौट प्रात वा सिणय जिया है। राजा ने वहा-- 
'ठीत है । भोर महल मे उसने प्रवेश मय स्वागत विसा। 

तब घमराज स्थय ब्राह्मण या वश में राजा व सामत उपल्पित 
हुए। राजा दादा उगी झरह पूछे जात पर, उड्यी राजा का बढ़ाया पि 
महू घर्में पे दवता हैं तथा प्रागें बहा वि! उठाते ही राजा गा एप हर 
बा मूल्य पर पयाद बच्चा घा। उद्यी स्पंग्ार विया वि राजा ने मपने 
सत्यीष्टा व गुषा वा बारण उहें जी तियां है प्लौद भव इस व 
में वर उसती इच्छानुमार यरह्ात देन मे लिए भाए हैं। उदोने राजा से 
पूछा शि बट थाएं दि थे उस विए मया गर सउते है । राजा न 
धमराज वः प्रति प्लाभार ब्यकयां विया भौर यहा वि उस मुछ 7हीं चाटिए। 

इस क्‍या गे यह बात बिना किसी साटह गे स्पष्ट हा णाती है 
वि जहा सय है यहा ध्य सभी बरटान स्थयमय भौर निरन्तर उपस्यित 
रहते हैँ । इस गुण पा समया में यहि विस्ी समय घननाम्पत्ति, दान, 
मैतियता भौर यश या प्रमाव हां भी जाए तो हतात्याहित नहीं हाता 
साहिए। सत्य का माग में छात्मे से ये राभी भपन भाष निश्चित रुप 
मे लौट प्रात हैं। यदि ये पुन प्राप्त नहीं भी हाते, ता भी मनुध्य गी बाई 
द्वानि नहीं होती बल्वि' उच्त सर्वोच्च साभ--यत्यनिष्यो भा रुप में भयाय प्राप्त 
होता है। दगलिए ईश्वरीय शृषा या परमानन्द मे जिषासु गो विसी भी 
हालत॑ में सत्य वा छाडना नहीं चाहिए बल्यि' साय का निस्वाय भाव से 
निरन्तर भौर टढ़तापूयया पाला बरना चाहिए। 
सत्य या सत्यवादिता-मत्य बाउना प्रच्छ गुणा का प्रतित बरना प्रौर 
च्टाचरण सत्य या सत्यवादिता बा ही सद्षण हैं। भगवान इृष्ण ने गीता 
मे बहा है +- 

सदभावे साधुभावे घ सदित्येतत्पपुम्यते । 

प्रशस्ते कर्माणि तया सच्छव्द पाय युज्यते ॥26॥॥ 

यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते ॥ 

कम ऋब तवर्धोय सदित्पेवाईसि घीयते ॥27॥॥ 

(7वा अध्याय) 

डे झअजुत! सद्भाव साधुमाठ मे झोर मांगलित वर्मो म सतत श_” 

वा प्रयोग क्या जाता है। हे अजुन! यव,तप और दान में जो स्थिति हैं 


सत्य बी महिमा प्र 


वह संत! शब्द स कही जाती है भर उसके निमित्त जो कम दिए जाते 
हु वे भी सद्‌ कहलाते हैं। 

हिन्दी की एक लोकप्रिय उक्ति इस प्रकार है--हे ईश्वर क॑ [मक्‍्त 
सत्य मांग वो किसी भी हालत में छोडना नहीं चाहिए। सत्य को छोड 
देने से तुम्हाय श्रेय निश्चित रूप से नप्ट हो जाएगा;। सत्य वे प्रति एवनिष्ठ 
गाय से प्रस्थाई तौर पर छिन गई घन-सम्पत्ति वापस मिल जाती है।' 


सीता की अग्नि-परीक्षा 


रतसीता को देयन के लिए उल्लत्ति हो उठे पं । बेड मयुरक्ता 
बी श्रपने हृदय में पुन भनुभूति करना भाहते थे थो मधुरता उतस उस शनि 
छि। गई थी जब वे सोने था हिरण यो पकड़ने ये लिए निकले थे। पर 
वे भध्न प्रावेग म वह जाने वाले या दाणिक भोर स्‍भवस्मात पैदा हो जात 
वाली इच्छाप्रा श शिवार हो जाने बाले मश्वर जीव मात्र मही थे। उन्होंने 
साचा वि' सीता के साथ भपने धुनमिलत मो निरापट बनाने मे” लिए यह 
झावश्यवः है वि यह मिलन सभी क सामने हो भौर पत्नी के गम्मात भौर 
उनके प्रति उसी निष्ठा या प्रमाण सभी को मिल जिसस कि जामातस 
मे सीता वी स्ज्वरित्तता के बारे मं कोई भ्रम पैदा न हो । सीता गा हित 
भी इसी बात मे हैवि प्रजाजनो का भी उनके प्रति प्रेम भौर भदूट विश्वास 
हो। राम की प्रसम्नतता भी इसी बात म हो सकती थी कि सीता मो संदेह भौर 
भत्सना स पर भौर उपर समझा जाए । 
परन्तु सबसे पहला काय जो उनके सामने था, उसका इन प्रशां स॑ 
कोई सम्बंध नहीं था। इस समय थे एवं विजेता सेना वा नेतृत्या कर रहे 
थे। उनका पहला दायित्व यह था कि मगर को, नगर की स्त्विया, बच्चों तथा 
धत-सम्पत्ति को अपनी ही सेना द्वारा लूटपाट से सुरक्षित रखें। इसलिए 
उत्हाने तत्वात विभीषण को लव वा राजा धोषित क्या भौर उन्हें गदी पर बठा 
दिया। तत्पश्चात्‌ उहनि गोपतीय ढय से हनुमान को झपने पास बुलाया शोर 
उनसे वहा कि वे नए राजा कौ भ्रनुमति प्राप्त करके नगर मे प्रवेश करें भौर 
स्वय सीता को उनकी विजय के बारे म॑ बताएं। 
उत्हाने विभीषण से भोपचारिक' रूप स॑ प्रार्थना की कि वे बौशल वा 
रानी को स्वयं अपने साथ उनकी उपस्थिति मे॑ लाए । राज्य वे ऐसे समारोहा 
के अनुरूष सीता को राजसी वेश भूषा में तथा हीरे-जवाहरात पहने हुए ही भाना 
था ॥ सीता का प्यार से भरा हुआ्ल हृदय उसे प्ररित कर रहा था कि वह इसी 
हालत मे, भपने कारावास के कपडो मे, उड़कर श्रपने पति वे चरणा मे पहुच 


सोता की अग्निगरीक्षा ] 


जाए। परन्तु विभीषण ने उनके पति द्वारा प्रभिव्यक्त इच्छा वी विनम्अतापूवव 
याद दिलाई झोर सीता ने तत्वाल राजसी वेशभूषा पहनना स्वीवार वर 
लिया। सचमुच, राजकुमारियों वात जीवन पथ बहुत कठिन होता है । 
एक-एवं पगय उठाती हुई, अपने ृदय के झावेग को थामे, सीता अपने 
पति के पास जाने के लिए झागे बढ रही थी । 

रानी तैयार होकर उस पालकी में बठी जिस पर लाल ओर चुनहरी 
झालरें लटक रही थी। इस पालकी म॑ वैठव*र उन्हें राम के पास पहुचना था। 
श्रागे भ्रायें चल रहे विभीषण को उनके आगमन की धांपणा करनी थी । 
मगर के प्रवेश द्वार पर यह प्रायता की गई कि वे पालवी स उतर कर 
शिविर तक पर रास्ता पैदल तय करें। सीता इसका झाशय न श्रमझ 
सकी) राम वे दशन करने के विचारों में दे इतना खोई हुई थी कि इन 
छोटी छोटी बाता पर सोचने वी उन्हें फुरखत नहीं थी । सीता पालवी 
मे भ्पनी जगह स उठी और चोडे रास्ते पर बाहर श्रा गई । रास्त क॒ दाए 
और बाए, उहहें धरे हुए सनिव खडे थे। सामने राम विराजमान थे-- 
गम्भीर भौर भव्य मुद्रा म, सभासदा के साथ। सभी वी भ्रा्खें सीता पर 
झहरी हुई थी। उन्हें वचपत से लेकर भ्रव तय खुले झ्राम नहीं देखा गया 
था। विभीषण को स्वभावत महसूस हुआ कि इससे, सकाचशील झार 
स्वेदनशील रानी को उलझन होगी । इसलिए वे भीड का चल जान 
का श्रादेश देत ही वा। थे जिससे कि एकात में राम और साता का 
मिलन हो सके, तभी राम ने उन्हें हाथ के सकेत से राक दिया। उन्हान 
आदेश दिया “सभी को बैठे रहने दिया जाए। यह ऐसे अवसरा मे रस एक 
है जब समस्त ब्रह्माण्ड स्त्री के लिए श्रोढनी बन जाता है झार 
निष्माप भाव से कोई भी उसे देख सकता है।” 

इस बीच, सीता धीमी झौर राजसी चाल मे चलती हुई बटुत य्रमाप 
आ गयी थी। ऐसा लग रहा था माना उनकी आंखें अपने पति व मुझ वा 
अत्येक भगिमा और गति को भाष रही हा। राम सीता मे स्वागत मे 
उठे, पर सभी लोगा ने दखा कि दे सीता की श्रोर नही देख रहे, यत्कि' श्रपन 
सिर को झुकाएं हुए आखो को नीचे किए हुए खड़ ह। रानी कितनी 
सुदर थी। दे क्तिनी भाय और सौम्य दिख रही थी। गाजवा आभूषणा से 
सजी हाने पर भी, उहें देखने पर साफ लगता था विद ग्राय और कप 
हृदय वाली स्त्री ह एक विनम्न और प्यारी पस्ती हैँ, श्रौर टल मर के यूट्स्वा र 


0 भारत की आध्याध्मिप जपाए 


लिए श्रोदश झौर मुरप्र श्राचार हा पे याग्य हु। सीता ममहाए स्प्तीत्व गा 
गुणा हे प्रयटीवरण का देधवर उस टिन भीड़ मे श्रत्वत्र व्यय भ्रासउयय भौर 
सम्मात सस्त्य खा था । 

प्रति मे सबंत पर उनसे बुछ्ठ मत्म दूर रानी सीता प्रपन स्थान 
पर रिपर खड़ी थी। राम े दृष्टि ऊपर उठाई प्ौर सपन तथा रामत स्वर 
में याय-- रायण या पूरी तरह से पराजित किया जा घुया है भौर मारा 
जा चुत्ा है। इग तरह भयाध्या म॑ राम्मान था पूरी तरह रक्षा हा गईं है। 
प्य यठट रोगी जिस गवण ने उगगों पति से विलग बर त्या था पर 
सिभर करता है यि थट यह चूताव बर॑ कि उसे बिसव सरक्षण म भौर 
पिरो स्थवस्था मे रहना है। सीता गा सीधे-सीधे सम्बोधित करते हुए 
प्रौर प्र भर के तिए भ्पने ही बोसत भावा मे बहाव में बहात हुए 
उद्दोंने गहा-- है रामलागी भापती इच्छाए सम्पूणत पूरी की जाएंगी। 
पर यह उचित भार समय नहीं होगा दि रावण ने भहल मे रहने मे! कारण 
जिसका नाम बलुपित हा चुका हा, उस पुन उसव पुरान स्थात पर भातीने 
कर लिया जाएं। 

इन शब्शा या सुनयर रात भप्रत्याशित भ्राश्यय भोर टुस मे डूबी 
धायत व्यक्त प समान खडी की यडी रह गईं | तत्पशवात्‌ उहाने स्वाभि 
मात से झपना सिर ऊपर उठाया। यद्यपि उन हाठ याप रहे थे भौर 
आयू यह रहे थे, ता भी उनवी निष्कप भावाज गूज उठी “मेरे चरित्त के 
बार मे, सचमुच पध्रात घारणा फ़त स्क्तां है। लगा है राम भी 
भरी उच्चता न बारे म रादेहशील है । तव तो मरे लिए एक विक्ट समस्या उत्पन 
हा गई है। मरे स्वामी ने यदि मुले पहले बता दिया होता, जब मे लगा 
म बनती थी कि यह मेर लिए नही बलि भयोध्या के सम्मान थी खातिर 
मेरा उद्धार बरेंगे तो मने उन्‍हें एस प्रयत्न बरने से सचमुच, शात्र दिया 
होता। मरे लिए वही मर जाना कहा श्रधिक बेहतर होता परम सोचती 
थी वि राम भरे प्रति प्रेम स प्रेरित होग़र इस दिशा म प्रयत्त वर 
रहे ह। लक्ष्मण ! जा झोर मरे लिए चिता तयार बरो। मेरे विधार 
म जो विपदा मुझ पर झा पडी है उसका एकमात्र हल यही है। 

सरदाका और व्यवस्था के नियामका को सीता का यही उत्तर था। 
लष्मण ने क्षोभ झोर आश्चय से भाई की ओर देखा, लैकिन वहां से कोई 
सकक्‍त न मिलने पर व चिता तयार कराने लगे। मुख मुद्रा स ऐसा प्रदीत 


सोता को अग्नि परीक्षा व 


हाता था वि किसी ग्रभोर समस्या में है इसलिए किसी मे साहस 
नहा था कि जुछ वह सबे । सीता अपने स्थान पर वैसे ही 
खड़ी थी, उनकी भाया स भासू बह रहे थे प्रोर वह धय से प्रतीक्षा बर 
रही थीं। 

जब लवडिया इबट्ठी हो गइ झौर प्रग्नि प्रज्ण्यलित हा गई ता 
साता ने पति बी, जा सिर झुकाए भपने स्थान पर डे थे, तीन वार परिक्रमा की । 
लोगो को स्पष्ट दिख रहा था किः उनरा हृदय मधुरता स परिषूण है। ऐसा 
लगता था माना परिनि बे समक्ष खडी होबर प्रार्थना कर रहो हा | उहोंने 
कटा "हे भग्नि देवता! तुम ससार ने साक्षी हा, मेरी रक्षा बरना । में सदैव राम 
॥ प्रति राज्चो रही ह। हे पवित्न प्रगति शिय्ाप्रो! मुसे अपने में भ्रात्ससात 
पर जो, है पवित्रता क देवता! मुस्ते श्रपनी शरण में ले लो। 

गह वह बर सीता ने तीन बार चिता वी परिक्रमा थी भ्ौर ससार 
से बिंदा लेकर निभयता से चिता म॑ प्रवेश कर गइ। धघकती हुई भ्रग्नि 
मे प्रवेश करत हुए सीता ऐस लग रही थी मानो स्वण वेदिवा पर सोना 
ग्याजा रहा हा। चारा तरफ खड़े लाग रान चिल्लान लगे। लेक्नि यह 
नया! जैसे ही सीता ने चरणा ने चिता को स्पश विया, भ्राकाश से राम 
के महिमा गान की मधुर ध्वनिया गूजन लगी। इन ध्वनिया से ऐसा प्रतीत 
हौना था मानों अलौबिक पुरुष का अपनी भलोजिक शवित से मिलन हो 
रटा हो। उसी समय प्रग्ति वे बीच से स्वय झ्ग्नि देवता सीता से 
मिलने के लिए झागे बढ़े। अपने दाए हाथ स सीता वो थामे हुए 
उह राम के सम्मुख ले गए। राम वा मुखमण्डल प्रसन्नता स दमक उठा 
था। अ्रस्ति देवता न राम को सीता सौपत हुए कहा-- 'हे राम सीता भाप 
की ही है, श्रापवे' प्रति मन स वाणी ही और कम स निष्ठावान भौर 
88 हि । मेरा प्नुराध ह विः आप इहें स्वीकार करें | सीता झापकी 
ने है। 

राम ने सात का स्वीकार करत हुए कहा--प्रिये ! सचमुच, मर 
भन मे तुम्हारे बार म कोई सन्देह नहीं था पर सभी लांगो की उपस्थिति 
> पुम्दें निर्दोष सिद्ध वरना झावश्यव था,। सचमुच तुम मेरी ही हो। 
हह कभी मत सोचा कि तुम मुझ से झलग हो सकक्‍तो हो। तुम मेरी ही 
हो भोर मे तुम्हारा परित्याग कभी नही कर सकता, जसे कि सूय प्रपनी 
विरणों का भ्रवग नहीं कर सक्‍ता।! 
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उन्हें इग प्रकार खड दखबर ऐमा प्रतीत हवा रहा था मानों प्रस्त 
दवता द्वारा उनका पुन विवाह हुआ हो। सभी उपस्यित खागा शो भ्रचातर 
एसा लगा था मानो स्वग मे द्वार खुत गए हा भौर रय मे बढे हुए दारय 
सीता झौर राम वा प्राशीर्वाद दें रहे हू भौर भयाध्या जे राजा भोर 
रानी के रेप मे उनवा प्रभिनटन बर रहे हा। 

यह सच था वि उनने वनवास मे! खौदह वध समाप्त हो गए थे 
भौर जो दृश्य उन्हान प्रभी देखा था उसस स्पष्ट था वि उनके पिता भी 
भामा का तन तय शान्ति नहीं मित्र सोती जब ता वि व 
सिहासनारुठ नहीं हो जात। इसलिए राम भव प्रयाध्या पहुचने के विए 
लालामित थे। एक-दो दिन सनित्ता में था भोर पुरस्वार बाटने व 
बाद व सीता ये साथ पुष्पर विमान द्वारा भागाश मांग से शीघ्र ही 
अयाध्या पहुच गए। 

कहते हूं उन हिना राम राज्य में विधवाप्रा को कोई वष्ट 
नही बा। जगली जानवरा भौर रोगा से भी किसी मो गोई भव नहा 
था। डाजुभा थे! डर से लोग पीढित नही थे। सभी ताय सुरक्षित थे । 
किसी प्रकार का योई कष्ट नहीं था । वृद्ध लॉगा को बच्चा ने 
प्रन्तिम रास्फार बरने को आवश्यकता नहीं परढवी थी । लोग प्रसन्न 
थ॑। वे एग दूसर स ईर्प्पा नही बरते थे । पड-पौधे हमेशा फत श्रीर 
कूजता से लट रहते थे। इच्छा करने पर वर्षा हो जाती थी झौर 
सुखद हवाए बहती थी। राम के राज मे सभी लाग सज्जन झौर साच्न 
थे तथा उनमे राज्य मे सोभाग्य भें सभी चिद्ध थे । 

यदि यह वहानी इस प्रकार समाप्त हां गई हाती तो कितना सुखठ 
होता । महान कवि वाल्मीकि ऐसा ही चाहते थे। शायट सेरडा वर्षों 
तब' लोग इशा कया वो इसी रूप मे जानते रहत । पर वाद में कसी 
समय किसी भ्रतात कवि द्वारा जा उत्तर कथा विखी गई बह भझाश्चय- 
जनब रूप से दुखद है। यह उत्तर कथा बताती है कि सीता की भयानक 
अग्नि परीक्षा लागा को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसका 
कारण शायट यह भी था कि यह घटना बहुन्न दूर घटी थां। 
कानाफूसी ओर से हेह जिसवी कल्पना राम ने पहले ही बर लो थी, 
अन्तत चारा झ्रार फल गया भोर जब उन्हान इस ब्म्बध मे सुता ता 
चह समस गए कि वनियति का विरोध व्यय है सीता को ओर उन्हें भलग 





प्श््क्क 
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भ्रपग रहा ही हागा। प्रजाजा वा हिंद व लिए राजा वा हर प्रतार 
मे बलिटान ये तिए तैयार रहना चाहिए प्ौर उड़ महसूस हुआ नि बह 
लावहित में भी पट्टी है ति राजा के भाचरण के सम्बंध मे गवत धारणा 
प्रचति। रह। उनवा सवल्प यद्यपि थीराचित था तयापि राम झपने में इतना 
विश्वाय नहीं राजा पाए यि बगीता था स्वय प्रोतिम बिटाई दे सरे। झत 
उाहशन सक्ष्मण में सरक्षण मे सीता का शिनवी चिस्नास से तोय यात्रा 
यी रच्छा था ग्रगाय दूरवर्ती तट पर स्थित याल्मीवि क॑ प्राश्मम मे भज 
टिया । यहा लश्मण को राम वा वियाग सट्श हना था ग्लौर उनसे विटा 
सेनी थी। 

इस भ्रवसर पर सीता वा एकारीपन कितना दु झट था। यह सताप 
उहें सचमुच था शि व भ्रपन पति वा भाव मा समझती € झौर व भी उन्ह 
समझत हूं। एवं दूसर ,ब प्रति उना जो प्रन्तिम शब्” थे उनकी वजह से 
उनवा प्रलगाव एवं पवित्र भ्रतिता या पूरा भरा बंसमान था। ता भा 
व जाती थी कि उनका वियाग हमेशा व विए है। व श्ात्मिवः रुप 
स हमेशा उनके साथ रहेंगी पर दोनों बा हा यह झाशा नहीं थी कि व 
एप दूसर को ट्य पाएगे। 

ज्ञानी और पिता-तुत्य वाल्माकि व झाश्रम मे रहत हुए बीस सात 
बीत गए। सीता ,म जुरवा बटे दयातु झौर प्यारे दाटा व रूप मे वाल्मावि 
बा सम्मान बरते थे। बीस थया। बीत लान के बाट दोल्मीवि वे 
आ्राथम म यह समाचार पहुचा कि श्रयाध्या म यत्न समारोह हागा। तब 
तब वाल्मीरि, रामायण वी रचना बर चुके थे श्ौर राम व बेटा--लव भार 
कुश को रामायण वी,शिक्षा द चुब थे । उन्हान निष्यय प्रिया वि थे लडका 
ना भ्रयाध्या ने जाएग जहा व यज्ञ के भ्रवसर पर रामायण गावर सुनाएंगे । 

प्रभी रामायण का ग्रायत समाप्त भा नहीं हुआ था कि राम का 
अनुभव हाने लगा कि य लड़बे उद्दी क पुत्र ह। रामायण वा गायन मे 
माई दिन ला गए थे पर राजा और उनके सलाहकार श्रत तक सुनत रह 
थ। तब बअम्व। सास जेते हुए राम महान वाल्मीकि वी ओोर मुई झौर 
उन्होंने कहा-- वितना अच्छा होता झ्रंगर सीता महा होता। लेकित 
वह अपने स्त्रीत्य वी इसरी परीका क लिए कभी सहमत नही हा सकती । 

मे उसस पूछूया। वाल्मीकि ने उत्तर ल्या। व पति-पत्नी का 
मित्राना और उठ देखना चाहते थ। 
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राम में प्राश्यय वी सीमा नहीं रही जब बह संदेश यहुचा कि सीता 
अगले दिन झुले भाग अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए सहमत ह--इस 
चार प्ग्नि परीक्षा द्वारा नहीं बल्कि शपथ लेकर] 
सुबह हुई। राजा उसके सभी मत्ती और सवक राज सभा से बेँठें 
थे। विशात भीड जमा थी जिसम विभित स्वरों के लोग थे जो 
देश के सभी भागा से साता की परीखा देखने के लिए आए थे। वाल्मीडि बा 
अनुसरण करती सीता सभा म दाखिल हुइ्ड। वह पूरी तरह पर्दे म थीं, उनका 
सिर शुवा हुआ था हाथ जुडे हुए थे, श्राखो मे ग्रासू थे और उनका सारा 
ध्यान राम पर एबाग्र थां। सभी दशका मे भ्रशसा और खुशी की जटर दोड 
गई । उनतम स्‌ कोई भी यह वल्पता नहीं कर सकता श्रा कि निकट भविष्य 
में कया होगा। 
वाल्मीकि न जसे ही रानी का राम के और सभा के सामने प्रस्तुत तिया 
और राम ने सीता की ओर मुड़कर सभा के सम्मुख मिप्झा और सती 
मी शपथ ढेने के लिए कहा, तभी सभी लोगा ने देखा कि शानर 
और मुगधित समीर बहने लगीं है जो कि देवताओं की विकटता का प्रशाम 
है। उपस्थित टशका सं से कोई भी इस बात के लिए तैयार नही दा 
राम वे शब्ण का प्रभाव इस प्रकार होगा। 
स्वाभिमाती, पर विनम्र आत्मा ने बल पर सीता वे शव 
था साधुय और समपण का आदेश वनो रह कर, उसने बिता डिनोफिझ॑“- 
शिकायत मे एककीपन के बीस बप झले ये। लेकित अवशत अप्िजमा ना 
हो चुका था। हूं दिव्य मा! उसते चिल्ला वर वहा, “बाण सहन वयथीः 
देवी हैं। जगर यह सच है कि मसने राम के सिद्य किन जन्य 
पुरुष का ध्यान नहीं किया तो मुझे परीक्षक ने शाह डफी 5 
लो। अगर मने मत से, वचन से कम से वाटर वफी 5» के; 
मंगत कामना की है तो हे मा, मुझे अपनी शरण मे ले ला।” ही है +>फ्फसत 
साख गूजी तभी एक आश्वबजनक' घटना हुई; टुली का हल 
मे फ्ट गई जिससे से जवाहरात से जदा हुआ श्लिल्ल संझ -+>++- 
स्वामी नाग ने अपने सिर पर उठाया हुआ था, इफ़्ट का++ क--+ 
पर पृथ्वी मा विराजमाव थी जा जपन उऊक +ा >ऋ+ >- 
उसवी भौर हाथ फ्लाए हुए थी । पृष्ली ४ कई सीजन हज 
घरती मे समान लगा। यह दश्य देखकर देवता ७४ >> 


के फहिल जा 


१6 भारत कौ आम्यात्मिक क पाए 


आयाश मड्स से मंगल ध्वनिया सुताई दने लगी “मीता धय है 
सात) धय है । | जस ही सीता, और पृथ्वी मा लागा बी दष्टि स आपत 
हुई तभी बहते है समरत ग्रह्माण्ड में शक पल भो तिए पबित सानोठा 
छा गया । 

एब' हृदय ऐसा था जिसने लिए यह शान्ति सहाय नहीं थी। यह हृदय 
राम का था जो दुस स टूट गया था। जसे सीता उन प्रति सच्ची 
था वैसे ही वे भी सीता ये धरती मसमा जान वे बाद सच्च रहे। एस 
सभी उत्सवोीं वा लिए जिनमे पत्न, वी उपस्थिति आवश्यन' था उन्हते 
अपनी पत्न या स्वण प्रतिमा स्थापित बर सी थी और उसा 
वा उपस्थिति मे वे सभी राजयीय वारयों वा सचावन बरते थे। र*राप्रवार 
समय बीतता गया ओर वह अन्तिम शरण भी आ गया जिस ठाजा नहां 
जासयता धा। तर राम भौर उनये भाइया ने समार से विदा सी और अयाध्या 
के! बाहर नही बिनारे पहुच बर ये अपने दिव्य शरीरां म प्रविष्द हो गए। 

इस प्रवार युग बीत गए और उन दिना वी कया स्मृति आज भी 
ससार में विद्यमान है । 


--सिस्टर निवदिता 


निष्ठा, भक्ति और समर्पण 


एर दूध बेचते वाली नदी के दूसरी तरफ रहने वाले एक ब्राह्मण 
को दूध पहुचाया करती थी। नौका के चलने का कोई नियत समय न होने 
के वारण उसे प्राय दूध पहुचाने मे देर हा जातों थी! एक बार जय वह देर 
स पहुंची तो ग्राद्मण ने उसे फटकारा। इस पर वह वेचारी स्त्री बोली “मक्‍या 
कर सकती हु ? मैं अपने घर से तो सुबह हो चल पडती हूं पर नदी के किनारे 
काफी समय तक [मुझ नोवा तथा अब यात्रियों वी प्रतीसा करनी 
पड़ती है।' ब्राह्मण ने कहा, “ईश्वर का नाम लेकर तो लोग भवसागर के 
पार उतर जाते ह तुम इस छोटी सो नदी को भी पार नहीं वर सकती ?! 
बहू सरल हृदया स्त्री त॒टी पार करने के इस आसान उपाय को जानवर 
बहुत प्रसन्न हुईं। अगले दिन से ब्राह्मग को प्रात काल ही दूध मिलने 
लगा। एक दिन ब्राह्मण ने उस स्त्री से पूछा क्‍या कारण है कि आजवान 
तुम्हे यहां पहुचने में कभी देर नहीं होती?” उतने कहा “आये कहने 
क॑ अनुसार में ईश्वर का नाम लेती हुई नहीं पार कर लेगो हू और अब 
मुझे नाविक के इन्तजार में खड़ा नहों रहना पड़ता।' ब्राह्मण को इस 
बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहां “क्या तुम्र मुझे दिला सकती 
हो वि' तुम नदी कंसे ,पार करती हो २” बह स्त्री उसे अपने साथ मही 
के तट पर ले आई और पानी पर चलने लगी ! स्त्रों ने जब पीछे 
मुडकर' देखा तो उसने ब्राह्मण को बहुत परेशान पाया उध्ते कहा 
महाराज! यह क्‍या बात है कि आप मुद्द से ईश्वर का नाम ले रहे ह 
और हाथा से अपने कपड़ा को भीगते से बचा रहे है, वा आपवो ईश्वर 
पर पूरा भरोसा नहीं है? ईश्वर ये प्रति सम्पूण समपण और अदूद 
जास्था ही सभी चमत्कारी कार्यों के मूल में स्थित हे। 
--श्री रामकृष्ण 


8 भारत शी आध्याध्मिर शथाए 





कृष्ण का जन्म 


रपृत्ा नस बहुत बतवाल और जत्याचाते आज था। हरी 8१ 

बहन थी देववी, जिसे बह बहुन चाहता था। द्रनजी हे अरार आउिव 
के साथ हुई थी। अपने भ्रातृस्सेह व प्रटक् स्त् ? दाल #2श हुएगे 
बान उपहार्सउन दोनो को लिए और यह साहा हु ४ह 774 विवाई 
के बाद ,वह उसके रथ को स्वय हाईेगा । 

समय जाते पर उसने अपना दचन लिमाया। दाह #र हक २7 
भाग्य पर स्ठला रहे थे वि बस शाय गंदा 77 ह7 हहरशा बह 
रहा है। रास्त म जलोग उतना हअय्मायाए शा हट ह. और हित! 
मना रहे ये) सब ओर प्रसन्नता हा छहदाए हर 

हसे ही उल्ताममय दाहांदरा हे अलतान 2फ ४४ को 2०८ 
वाणी सुनाई दौ-- भो सूत्र, करीनी चज जा व्या हडी सही 27 
थे उसी शी बोख वा छा बसा टताए हट है * /४ कहह 
यह सुनकर |वह अपन ऋमर क्र्लफ्रा चप्आर का हया। ४ ४ 
समय तलवार मे बरी डाल दई हा कर 2? टलिक #४.. 
बसुदेव' बीच मे े दा गा हे हट है 7 ४५४७ * ४77 
झनकी नववियाटित थाने शा अडट देग टहाएटट जलकर हि ४... छशा 
जआाठवा पुषर तमर्री दूए हा हाण हशा बटर ४ #/ हक टण ह 
प्रत्येक बच्चे कू तन हे छू 7 4 बन 27 शश हर हार न्‍ा 
चाहे भमके साल गरेंर ऋी राजा #ह # «7 77 + 

>' शाननार हे सापटबजिदटट # बरी ##7 ०//८टे 

उन्तोंवे बजटहबट शा वशिनलटट ढ ऋललड़ हा हा 
कस खा मीड का हर > 2००२ ०४ अ० »४ 25 अली: 
और हेड वा व कट शण कड़ा ढमर #ज हल च् 
का और माई हहह़ 7 #४ 


वहा 


अन्त ह# उठ घटक हच ह# /८र7 #४ #अल अआाडण ता न्‍ 


20 भारत की आप्पात्मिर बपाए 


न बगुदव और दवयवी का बारायास मे डालन का आरेश टिया / परमपिता परमा- 
त्मा ये ध्यान में ही उह आनद मिलता था । इसलिए य दाना अपने हृदय भी 
गहूराइया से निष्ठापृवणा उस ईश्यर स यह प्रापना गरते थे वि वह उनने 
बच्चे गी रक्षा बार | इस प्रसार सच्चे मन से प्राथना मे सीन ये 
सताशूय हो गए। अचतामस्था व अधकार म उन्हें ऐसा अनुभव हुआ 
मानों एमा प्रयाश पज कौध गया हा। उस प्रशाश पुज मे दुय मा धन 
बात वाट तिराहि। हो गए और साथ ही विगत मशुछ थर्षों वी धनीभूत 
पीश नी समाप्त हां गरं। आनद स्वरूप परमात्मा न उन्हें दशन दिए 
और बपनी सोम्य मुस्वराहट से उठें प्रसप्त बरते हुए मधुर शब्हा मे 
उनस पह्टा--अपना आ्ें यात्रा और अपने पुत्र बे रूप मे जम लेते हुए 
मुझ दणयों। पिता गायन में रहने याते अपने परम मित्र राजा नद वे 
पास मुझे जे चतों। उनकी पर्ला। रानी यशोद्रा मरे अभी-अभी पुनी का 
जम दिया है। उस पुत्री बे स्थान पर मुप्त रप बार पुत्री वो बाल 
बाठरी में जे आओ। सुशे मशाटा वी ग्रोट में रख आना जो उस समय 
साईं हुई हवागी ॥ आप निस्सकोध इस माय यो सम्पन्न करो | 
दस प्रवार भगवान थी दृष्ण का प्रादुर्भाय राजा मस की वाल पोठरी मं 
हुआ जिहाने आगे चत्र बर मानवता को अत्याचार की बेडिया से मुक्त किया । 
देवकी न अपने पुत्र वैसुदर मुख वा चूमा। वह भूत गई जि पुत्र 
बय बंद खतरा है। लेक्नि वसुटेव का दिये दशन के समय वी सभी बातें 
याट थी। उसने वच्च को छाती स लगाथा और जसे ही यह जेल छोड़ने 
था लिए तयार हृए उनकी बेलिया टूट गई ओर जल के दरवाजे खुल 
गए । उन्हान बाढ स उफनती यमुना नदी पार की और बिना विसी यतरे के 
यशाटा वी नवजात कया स अपन पुत्र का बटल लाए। सलोटत ही उहाते 
देवकां वी ग्राट में कया का लिटा टिया तभी जेल बे दरवाजे बद हो गए 
और उह हथवष्िया लग गहठ। 
कस नप्रात वाल जब बया व'जम ब बारे में सुना तो बह तत्वाल उसे 
दखन में तिए काउ-कोठरी में आया। वसुटव ने उससे प्राथना की जि वह 
बच्चा का छाद दे क्‍्यावि' कया से किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सइता) 
पर कस न उनकी प्राथता पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। बच्ची वो पैरो 
स पबरे हुए वह उस एवं पत्थर पर मारने ही वाला था वि तभी एक 
अटभुत घटना घटी । बच्ची उसके क्रूर और दानवी शिकजे से छूटवार ऊपर 





०७० 


22 भारत की आप्पोत्मिक गभाए 


आवाश से सुंदर दवी मा के रुप म प्रयट हो गई आर कस वी भत्मना 
बरते हुए उसने बहा-- दुष्ट, गया तुम समझते हा थि तुम हवशविवतात की 
इच्छा था टाख सक्‍त हा। तुम्हारा नाश बरन वाता सा गोशुत मे पल 
रहा है। यह बह बर यह अन्तधति हो गयी और राजा कस वापने 
जगा। 

अपने प्रिय राजा मछ य भर पुवन्जम या शुभ समाचार सुनशर सारे 
गांगुत में खुशिमा मनाई जाने लगा झौर रानी मा मशाटा जा इस प्रदूभुत तीला 
गे ध्रनभिज् थी अपन पुत्र ये खुदर मु को प्रसप्नततापूवत' निहारनें लेगा । 


वासनावतार की कथा 


अछरा वा यजा बलि अपराजेय था क्योवि उस पर ईश्वर का छृपा 
थी। उसने देवताओं के राजा इद्र वो गद्दी स हटा बर उसके राज्य पर 

अधिकार बर लिया था और तीनो लोगो का अधिपति वन बैठा था। 

इंद्व की मा अदिति अपने पुत्र बी पराजय पर शोक सन्तप्त थी। 
जब उसवा पति कश्यप लम्बी अनुपस्थिति कब बाद घर लौटा ता अपनी 
पत्नी को दुखी देख कर उसे भी दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को 
सात्वना नेते हुए कहां, माया वी शक्ति बडी अगम्य है। सभी लॉग 
मिथ्या मोह-जाल में भ्रमित पडे हू। एवं सवब्यापक सत्ता--जानन्दमय आत्मा 
सबत्र व्याप्त है। सभी मनुष्या की अन्त चेतना मे प्रेम के जिस देवता 
वासुदेव का निवास है, उसो की आराधना वरो । उसकी बषा से तुम 
माया मोह से मुक्त हा जाओगे।' 

लदिति ने बहा, “ता मुझे बताओ म कसे ब्रह्माण्ड के स्वामी 
सभी गुरुआ में सहान गुर वी आराधना करू जिससे कि मेर हृदय की 
हच्छा पूरी ही सबे। म स्वामी वी कैसे प्रसत्ष करू जिससे कि मुझे 
मनावाच्छित वरदान प्राप्त हा सकें। 

“बदिति, म तुम्हे अवश्य बताऊगा कि सेवा और आराधना से ईश्वर 
को कसे प्रसमन क्या जा सकता है। 

इंश्वर की आराधना सम्पूण आत्मिक्र निष्ठा और मानसिक एका 
ग्रता से थी जाती है। उसकी जीवन्त उपस्थिति को अनुभव करा और 
इस पवित्न भ्राथनाआं के साथ उसके प्रति नमन करा 

भगवान वासुदेव | आप परम पुरुष हू 

साक्ष्य रूप और शरगागत वत्सल 

जाप ही सभी हुदया में प्रकाशित है 

आपको नमन्‌ है। 


आप अबव्यक्स ह और बलिदान के 
23 


24 भारत की आध्यात्मिर कमाए 


फ्या में दाता है 

आपवी आगमा है बहा मा भान 

आपको नम है! 

आप दयायु पिता ह 

आप ममतामयी मा हृ 

सभी प्राणियां वे स्वामी 

आप शक्ति हैँ और आप ही नभान है 

आपका नमन है! 

आप जीवन हैं 

आप प्रता ह 

आप समस्त वातावरण थी घुरी और आत्मा हूँ 
आप उनके द्वारा प्राप्य है जो आपने योग ध्यान मे 


स्थित हू 

भक्तिपूववा 

आपको नमन है! 

जाप वशव हू प्रेमस्वरुप हू 

सावजनीन है आपका रूप 

सनातन समृद्धि आपवी लय है 

आपको नमन्‌ है! 

आप परम शरण है 

आप॑ सर्वोच्च वरदान दाता हूँ 

जाप पूजतीय भगवान हैं 

आपके चरण कमला वी आराधना करते ह ज्ञानी 

चरम-तत्व वी प्राप्ति के लिए 
इस प्रकार भगवान की महिमा का गान करते हुए अपने मन को उसी 
मे एकाग्र नगरो साधुओ वो सगति करो और उहें सेवा द्वारा प्रसतन 
करों । सभी प्राणियों को दवी प्रकाश को साकार रूप मान कर उनकी 
सेवा करो। 

ऋषि कश्यप द्वारा इस प्रतार शिक्षा पाकर अतिति पूरा निष्ठा और सच्चाई 
से भगवान की भाराधता करने लगी । और उसी पर ध्यान कोद्रित वर दिया। 
उसने अपने सभी मनोवेगा पर काबू पा लिया । उसका मन शात हो गया और 
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उसने अपने हृदय में सर्वात्मा और सवव्यापव वासुदेव वी उपस्थिति का साक्षात्वार 
क्या! उसका आनद अखड़ था। वह उस उपस्थिति म पूरी तरह तमय 
हा गई। उसका मन प्रेम स द्रबित हा गया और उसने प्राथना की 

आप पवित्र हूँ 

पवित्नता ही जापका नाम है 

आप निधन और दीन के मित्र ह 

आपके चरण-मलो वी शरण म जा भी आता है वही 

आपनी पवित्र उपस्थिति स पवित्र हो जाता है 

आप सर्वोच्च ह्‌ 

आपकी शान्ति सम्पूण ब्रह्माण्ड म व्याप्त है 

आप अपनी माया ने' सातिध्य से 

सप्टि की रचना, पालन और सहार बरतें ह्‌ 

आप अपनी मूल गरिमा म शुद्ध और परम रूप में स्थित हूँ 

झ्राषको नमन्‌ है! 

क्ापका अस्तित्व है अनन्त आनदपूण- 

आाष प्रसन्न हो जाए तो 

अपने भकता नो अपनी महिमा शब्रित और शालीनता से 

विभूषित कर देते ह। 
अदिति ने अपने भीतर गहरे मौन का अनुभव क्या और हृदय परे दग मौत 
मे उसने में शब्द सुने 

“देवताओं मी माता ! म जानता हू कि आप व्या चाही £। आप 
असुरा के राजा बलि पर अपने पुत्रा को विजयी टखना घादती टै। संकिति 
बलि मरे सरश्षण मे हे। म आपसे भी प्रसत हू। आपनी दच्छा परी टागी--- 
क्सि ढग स यह मैं अभी नहीं बताऊगा। लेकिन यट्‌ मे लुम्द पता हवा 
हुकि मेरी शक्ति पुत्न रूप म तुम्हारी वाख से जम नर । 

कालान्तर मे वचन पूरा हुआ और वाप्कश्रनलवि छे ब्रर बृत्र न 
जम लिया जिस पर दैंवो पुस्प द्वात हे माहरिदि जिद्ध ८क्ति थे । 
यह पुत्त नाटा था। वह नाटे ब्राह्मप के सर में प्रफिद दुद्ा । 

बलि ने जो अब तक बाता वाहों का क्तानी #, कह _गड़ का उताफत 
किया जितमें सभी ब्रह्मा आ आनटित लिन आज़ दस ह्मारड में 


भाग नेले के विए नाग ब्रा की चटल्टा। कट हट अ॥ाए बिका 
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जहा यज्ञ वी तयारिया हा रही थी ता उसे दख बार सभी बुद्धिमान 
ब्राह्मण और स्वय राजा बलि प्राश्चयत्रकित रह गए। उसव शरीर से 
अवोविव' भ्रवाश प्रस्पुदित हा रहा था। सभी उपस्थिसगण परम श्रद्धा 
स॑ खड़े हो गए और राजा बलि ने उहें साप्टाय प्रणाम किया। तब 
उस नाटे ग्राह्मण वा संबोधित बरते हुए राजा बलि ने बहा 

ग्राह्याण ! आप था मरा प्रणाम है! आप सभी देवी शक्तियां 
मे प्रतीय हैं। आपनी पवित्न उपस्थिति स मे ही नहीं मेरें पूवज भी 
गृताथ हो गए। आपनी अनुक्म्पा से तीना लाक झृताथ हा गए। कृपया 
अपनी इच्छा बतताइए तारि भे आपको प्रसन्न बर सगू और आपनी सेवा 
बर सवू। 

इस पर ब्राह्मण न उत्तर टिया. मे आपनी श्रद्धा स बहुत प्रसन्त हुआ 
हू। यह आपने सबथा योग्य है। आप महानतम भक्त प्रहता” व पौत्न 
है शिहाते इस विश्व का इृताथ किया है। आपन वादा किया हैकिजा 
भ चाटूगा, बह आप उपहार स्वरूप दगे। मुझे केवत तीन पग धरता दान 
मे दीजिए।' 

राजा बलि इस छोटी सी मांग पर हमा आह बबत तीन परग 
पथध्वी हा कया मांग रहे हू? उसने यहा में आपको एवं बढ़ा द्वीप 
या एवं बडा क्षेत्र द सकता हू जहा आपकी सभी आवश्यवताए पूरी हागी 
और आप आराम स रह सेंगे। मेरी प्राथना है वि भाप बुछ और दान में 
मागिए। 

बौना भी मुस्पराया और उसने उत्तरदिया म सीन पग पथ्वीसे 
ही मतुप्ट हां जाऊुगा। मुझे अधिक नहा चाहिए। 

राजा बलि न उस नाटे ब्राह्मण वी इस तुच्छ भाग पर मुस्करात 
हुए कहा जसी आपको इच्छा । आप प्रसन्नवापूवकः दान स्वीकार 
भरत 

इसी समय राजा बत्ति दे पुराहित शुक्राचाय न वि वा ठोकते 
हुए कहा इस प्रकार दान बा वचन दवार आप अपने आपको 
बहुत बडी मुसीबत में डाल रह हू)! क्‍या आप जातत नहीं वि कष्टयप 
आर अदिति वा यह नाटा पुत्र जलोकिय शकित का प्रतीक है? यह अपने 
आवार से पूरे ब्रह्माण्डडुका नाप लेगा और आप सव कुछ गया बढेंगे। 
आपने सब कुछ उस द टिया है और शप बुछ भी नहा बचा है। बह तीयो 
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लोगो का राज्य देवताओं क राजा इद्ध वो सौंप देंगा। यह भपने एप 
पंग से पष्यी को दूसरे स आवाश फो और शेप ब्रह्माण्ड को याप लेगा। 
उसवकः तीसर पर में लिए युछ भा नहीं बचेगा। यह आपनी सामथ्य में 
नहां हू वि' अपा वचन निभा सया। 

राजा बलि मो अपने वान्‍न भी गम्भीरता या अब अनुभव हुआ। 
उसने वहा ग्राद्मण को हिए गए दान ये वचन पर मुझे सेल नहीं है। 
मे इसे नि्भाऊया। क्‍या म॑ प्रहलाद का वशज नहीं हू ? 

भव बसिद्राह्मण बी ओर उमुप हुआ और अत्यत श्रद्धापूर्पर बोता 
डृपया आप दान स्वीयार बोजिए।” ब्राह्मण गो होर देयवर यलिका 
ऐसा लग। मानों समस्त ब्रह्माण्ड उसमें स्थित हो । सब जस्ते ही ब्राह्मण देवता 
ने पहला पग उठाया ता रागस्त पृथ्वी उसमें रामा गई उसके शरीर ने 
आवाश घेर लिया और उसवी भुतराआ ने चाटो दिशाएं। अपन दूसरे 
पग से उसने अतरिक्ष और शेप ब्रह्माण्ड नाप लिया । उसके अगले 
पग के लिए वही काई जगह शेष नही थी। इस पर ब्राह्मण देवता न मुस्वराते हुए 
बलि वी आर दप्ता और पूछा “म अपना तीसरा पग बहा रखू २” 

राजा बलि ने विनग्रता से और श्रद्धापूवरः कहा “मुझे अपना 
वचन अवश्य निभाना है। समस्त ग्रह्माण्ड में, सचमुच बही भी जगह 
नहीं बची है जहा आप अगला पगय रख सर्वे! लेबिन मेरा सिर अभी 
शेष है। अपना भगला पग मेरे सिर पर रखिए ताकि मे भी सटा मे 
लिए आपना हो जाऊ। 

हे प्रभु! आपके चरणों में समस्त भ्रद्माण्ड को शरण मिलती है। 
भ असाम रुप से इताय हुआ हू। म क्तिने लम्बे ससय से शक्ति और 
धन के अहयार म अधा पड़ा हुआ था। मुझे अपनी दया भौर अनुकम्पा 
से मडित करें। जो बुछ मेरा है उसे स्वीकार बरें और बदले में आपका 
स्वरूप मेर हृदय में निवास करे। 

ब्राह्मण के रूप म जगत स्वामी ने कहा मेरा भक्त जहा भी है 
महिमा मडित है। तुम मेरे भक्त हो और सच्चे हो। अपने इस दान के 
लिए जो तुमने मुझे दिया है तीनो लोको में हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा 


ईश्वर सदा सहाय है 


फ्गवान हृप्ण ने गीत, में कहा है -- 


ये तु सर्वाणि फर्माणि सयि सयस्ज मत्परा । 
अनन्पेनव योगेन सा ध्यायन्त उपासते ॥! 6 ( 
तेषामह समुद्धर्ता मत्यु ससार सागरात । 
भवामि न घिरात्पाय भग्यावेशित चेतसाम ॥॥ 7॥॥ 
(द्ादश प्रध्याय ) 
है श्रजुत! जो समस्त क्मों को मुझ परमेश्वर को अपण 
कर मेरा ध्यान करते ह, और अनय भक्त योग से मेरी उपासना करते है । (6) 
हैं पाथ ! मेरे मे मन लगाकर उपासना करने वाले उन भवता का मैं शीघ्र ही 
मृत्यु पी ससारसागर से अ्रच्छी तरह उद्धार करने वाला हू। (7) 
हम एकाग्र हो प्रतत्त मौन और अधेरे म॑ ईश्वरीय शब्दा को पानी 
की तरह बूंद बूद टपकते हुए देखते रहत हू । 
गीता मे वह सभी वृछ है जिससे भ्रशात् चित्त को शात्ि श्राप्त 
हो सकती है। द्ादित की जीविका के विषय म॑ गीता मे एक उक्ति है-- 
अनव्याश्चि तय तो मा ये जना पर्युपासते 
तेषा नित्याभियुकताना योगक्षेम वहाम्ह्महम ॥॥ 
है प्रजुन | जो अतय भाव से भजन चिन्तव करत हुए मेरा 
सेवन करते हू, उन सवदा भेरे में निष्ठा करने वाला का योग क्षेम, 
अर्थात उनकी आवश्यक्ता का म ही वहन करता हु । 
इस सम्बंध में गावां भे एक सुन्दर कथा प्रचलित है। एक ब्राह्मण 
गीता बी मूल प्रतिलिपि तयार कर रहा था। जब शब्द वहन लिखा 
गया तो उसके मन में सदेह उत्पन्न हुआ | उसने पत्नी से विचार विमर्श 
करते हुए क्टा--प्रिय ! क्‍या तुम नही सोचती कि वहन शब्द यहा 
25 
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असम्मान सूचच है? वया भगवान वा प्राशय यहां भजना' 
शब्द से नहां है।” पत्नी ने उत्तर दिया-- प्रियतम ! निस्सहेह प्राप 
ठीव' बहुत है, भेजना' शब्ठ लिखना ही टीक होगा ।” इस पर ग्राह्मण 
ने चावू से उस शब्ट वो जो उसने प्रभीभभी लिखा था मिटा टिया 
भ्रौर उसकी जगह पर प्रपना नया सशोधित शब्द लिख दिया। एक 
दाण वाद वह स्नान करन के निमित्त उठा। तभी उसकी पत्नी चिल्तातुर 
सी सामने झा खडी हुई । उसने बहा--'वया मने प्रापस बहा नहीं था 
कि घर मे साद्य-सामग्री नहीं है ? भ्रापको कया बना बर खिलाऊगी ?” 
ब्राह्मण धीरे स॑ मुस्कराया झोर उसने उत्तर टिया-- 'जाग्मो भगवान से 
प्राथना करों वि वह झपता वचन निभाएं । इस बीच मस्तान बरने के छिए 
जाता हू । यह कह वर वह दूसरे कमरे भ चला गया। प्रभी मुश्तिल 
से छुछ मिनट ही बीते होगे कि बाहर दरवाजे पर उसकी पत्नी वी 
पुकार हुईं! वहा खड़ा एव सुदर युवक उसे बुला रहा था। उसके 
हाथ म॑ स्वादिष्ट भोजन वी एवं डलिया थी। स्त्री ने भ्राशवय स पूछा 
+-“यह डलिया किसने भेजी है?” तुम्हारे पति ने मुझे बुलाया था, 
इस डलियां को यहा लान के लिए। युवक ने लापरवाही से बहत हुए 
डलिया उसके हाथ मे थमा दी। युवक ने जैसे ही हाथ ऊपर उठाए तो 
गहिणी युवक के हृदय पर पढ़ी खरोबां भौर धावा को देपपर स्तव्ण 
रह गई। बह चिल्ला उठी-- हाय ! मेरे प्यारे बच्चे ! तुम्हें किसने घायल 
किया है ?” 

युवक ने प्राहिस्ता स उत्तर दिया-- तुम्हारे पति न बलाने से पहले 
मुझे एक छोटे तज चाकू से धायल क्या था । 

श्राह्मण की पत्नी भ्राश्वयचकित रह गई । खाद्य पदार्थों को भीतर 
रखकर वह जसे ही लौटी युवक दरवाजे पर मही था। तभी उसका 
पति कमरे म॒ प्रविष्ट हुमा | युवक के प्रति अत्यधिक सहानुभूति के कारण 
भोजत के प्रति ब्राह्मणो का झाश्चय भाव दव गया था। उसने चिल्लाकर 
कहा-- आपने सदेशवाहक को जख्मी क्या क्या। ब्राह्मण भौचकका 
सा उसके सामने खड़ा रहा। स्त्री ने समझाते हुए कहा-- वही युवक 
जिसे भ्रापने स्नान के निमित्त जाने स पूव भेजा था। ब्राह्मण ने हकलाते 
हुए कहा-- स्नान के लिए। मैं ग्रभी तो स्तान के लिए गया ही नहीं।” 
पति-पत्ती की आख जसे हो मिली वे दोनो समझ गए कि कौव उनके 


ईश्वर सदा सहाय है 


अर ििड 


की) 





० भारत वी आध्यात्मिक क्पाए 


घर भ्राया था और बसे उठोंने भगवान वे हृदय को घायल किया है। 
ब्राह्यय फिर घम-ग्रथ पर घुतआा भौर संशोधित शब्द यो मिटा कर मूल 
शत वो वहां लिखा क्‍याएि भ्रव सही पा० वे बारे म कोई सदह नहीं 
रह गया था। "हे श्रतुन | जो पनताय भाव से भजन घिन्तन करते 
हृए मेरा सेवत करते ह उन सर्व मेरे म॑ निष्ठा बरन बालो का योग, 
सेम भर्थात्‌ उसकी भ्ावश्याता भ ही बहत बरता हू । 

प्राचीच भारत म॑ ईश्वर वे प्रति लोगा वी एसी हो भास्यथा थी 
ध्रौर भ्राज भी सभी ने दिलों मे ऐसी हो भास्था है। 


--बी० वी० बी० पत्रिका 


कौन ऊचा, कौन नीचा 


ब्विक्मत भारतीय सम्राट अशोक के जीवन की एक घटना है। घटना 
उस समय की है जब सम्णाट अशोक बोदढ़ धर्मानुयायी बन चुके 

पे। सम्राट प्रशोव का एक मती था जिसका नाम था यश | उसे यह 
वात अच्छी नहीं लगती थी विः सम्राट बौद्ध भिक्षुआ के सामने सिर 
झुकाए या उन्हें प्रणाम वरे क्यांकि उसका विचार था कि बहुत से वौढ 
भिक्षु नीची जातियो के है। 

एक दिन उसने सम्राट का ध्यान इस आ्रार दिलाया और वहा वि 
उन जम व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं कि वें प्रत्येक भिक्षु को उसकी 
योग्यता जाने बिना प्रणाम करें। सम्राट भ्रशोक ने रस बात का कोई 
उत्तर नहीं दिया । उन्होंने सोचा यह सही अवसर नही है। 

कुछ समय बाद सम्राट ने प्रादेश दिया कि उनका प्रत्येब मत्नी एवं 
एक पशु का सिर सावजनिक स्थान मे बेचकर श्राए। उन्होने यश को 
बुलाया भौर उसे भ्रादेश दिया कि वह बेचने वे लिए पशु के सिर के 
स्थान पर मनुष्य बा सिर लेकर जाए। 

यह एक प्रजव झादश या । किसी ने भी इसे पसन्द नही क्या | लेक्ति 
कोई कुछ नहीं कर सकता था। कसी में भी इस बात वा विरोध वरने वी 
हिम्मत नही थी । इस श्रादेश का पालन ता हर हालत म॒ करना ही था, गही ता 
सम्राट के रुष्ट हो जाने का भय था ॥ 

सभी पशुओ क॑ सिर जलल्‍भी हा बिक गए । केवल यश ही ग्राहक की 
तलाश म वाजार म खड्य रहा । यद्य तिरयक प्रतीखा करता रहा । उसने सुफ्त 
में भी सिर बेचना चाहा परन्तु लव भी उसे लन वाला वहा कोर्ट नहीं था । 

यज के अतिरिक्त सभी मत्नी अब तक सम्राट का सूचना दने के 
लिए दरबार मे लौट झ्ाए थे । तभी उसे भी सूचना दन के विए बुताया 
गया | हठाय और निराण वह लौट आया | धीम स्वर म उसने मनुष्य वे 


छिर के न विक्र पाने को अपनी व्यया क्‍या बह सुनाई | 
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“बया वारण हा सकता हैँ ?” सम्राट झशोव न पूछा । 

“दे व्सकी और देखना भी नटी चाहते थे ।” यश ने उत्तर दिया । 

“बया उहे सदेह था कि यह सिर किसी गवार का है ?” 

“नहा, यह नहीं । यह सिर किसी का भी हो सकता था।” 

“मान लो यदि यह सिर मेरा होता तो क्या तुम्ह ग्राहक मिल 
जाता ?” यश इतना भयभीत था कि उत्तर न दे सबा। जब सम्राट 
भ्रशोक ने विश्वास दिलाया विः उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी 
तब यश ने उत्तर दिया--'मेरे स्वामी तत्र भी नहीं। कोई भी मनुष्य 
के सिर को देखना नहीं चाहेगा, चाहे वह साधारण नागरिक वा हो या 
सम्राद क्‌--वह्‌ स्व भी सिर है भौर एक घणाजनक सिर ॥” 

“तुम कहते हो कि लांग गवार भौर सम्राट वे सिर में प्रतर नहीं 
करेगे | यह तुम्हारा भ्नुभव रहा है--यह कितना सच है। जब मेरा 
सिर भिक्षओं के समक्ष झुक्‍ता है, जो उनके श्राध्यात्मिक ज्ञान भ्ौर 
अआत्मत्याग के जीवन वे प्रति वेबल सम्मान का सूचक हे तब तुम्हें इतनी 
दुविधा बया होतो है। इसलिए विसी व्यक्ति वो उसके पद वे आधार 
पर मत जाचो--प्रल्कि इस झाधार पर जाचो कि उस व्यकित में कया 
गण हू और चान है। कसी जथर झोर वृुस्‍श्प शरीर मे भी शुद्धतम 
हदय का निवास हो सकता है ।' 

“निरे पत्थरा मे भी मोती पडे मिलत ह। कंवल चौकन्ने जौहरी 
की भ्रा्ें ही उहें पहचान सकती ह भौर उनका मूल्य भ्राक सकती ह। 
अभान के पर्दे मे घिरे मनृष्य वी आझें यह पहचान नहीं कर सकती। 
इसलिए अपने मन को केवल शरीर के भ्रम म नहीं पयने देना चाहिए ।” 

सम्राट भ्रशोकः के काय का त्तक यश ने सामने अब स्पंप्ट हो गया 
था। 

्त्र्य मोह माया से मुक्त विचारक और महान पुरुष जिनके 
मन में ज्ञान का भ्रवाश हो चुका था और जो भौतिक अहकार से पूरी 
त्रह्‌ भुक्ति प्राप्त वर चुके थे सुकरात वे समान यह नहीं कह सकते 
थे म ऐयेस निवासी या ग्रीकः नहीं हु, मैं एक मनुष्य हू ।” और 
ईसामसीह ने कहा था--बहूटी और गर-यहूदी सभ्य और बयर यहा 
बुछठ नही है।! 


नास्तिक 


ब्ुदत समय पहले वी बात है वि दो मित्र धे-दोत हा युवा, 
हमऊम्न भौर एक द्वी व्यवसाय मे थे। यद्यपि वे एक दूसरे ने प्रति 

निष्ठावान थे परन्तु फिर भी झ्रापस मे सत्य झगडते रहत थे । 

झगडे का फारण यह था कि एक प्रया झस्तिक था झौर दूसरा 
पक्‍्वा नास्तिव । परिणामस्वरूप “ईश्वर है या नही है” के बारे म॑ उनके 
तक श्रक्सर उग्र रूप धारण वर लेते थे । 

एक दिन एक भयानक घटना धंट गई। 

रोज वी तरह वें जंगल मे लकडिया काटने गए झौर वहां तव॑ं 
वितक मे उलझ गए। प्रास्तिव ने बहा--'म॑ तुम्हें बता रहा हूं कि 
ईश्वर है । 

“बकवास , दूसरा व्यम्य से मुस्कराया | 

“ईश्वर है क्योकि हमने स्वय प्रपता सजन नहीं किया, भौर शूय 
में से ता शूय वी ही उत्पत्ति होती है ।' 

नास्तिक ने मिर्द्वेय भाव से वढा-- इन सव बाता का कोई आधार 
नही है । तुम्हारे जसे मूज़ ही उन बातो को मात्र सेते ह जो उन्हें बताई 
जाती है क्योकि उनम स्वय सोचने की बुद्धि नहीं होती। अगर तुमने 
इस विषय पर उतना पढा होता जितना मने. ॥ 

सहसा एसका मित्र आग बबूला हो गया। 

“ईश्वर है वह चिल्लाया और उसने झुल्हाडी से उसके सिर 
पर वार क्या जिससे कि वह तत्काल मर गया । 

अपने किए पर भयभीत ओर पश्चात्ताप से भरे हुए, उसने अपने सिर पर 
भी वार किया और अपने मित्र के शरीर क॑ पास ही लुढक कर मर गया। 

अब वे दोना अपने सूक्ष्म शरीरा म॑ प्रविष्ट हो चुके थे। 
वे दुखद भाव से अपने नश्वर शरीरी की ओर देखते रहे--उन शरीरो 


को जिहें वे छोड चुके ये । 
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लेबिन आत्तें जल्गी नहीं छूडटती। जम ही उहंते महसूस 
क्या वि वे मृत नहा ह बे फिरि तक वितक करन लगे। 

*दखो, तुमन क्‍या वर लिया। तुम्हें काई हका नहां था कि 
बुल्हाटी से मुझ्त पर वार बरते। नास्तिव ने शिवायत वी । 

*में तुम्हें इस तथ्य स परिचित करान वा प्रयत्त वर रहा था कि 
ईश्वर है। दूसर ने धीरज से बहा । 

“वहु सब ठीवा है पर तुम थांती समझजरी स काम ले सक्‍ते थ।! 

तभी एक साधु वहा आ पहुचे। दो युवा दहा को वहा पड़ा देखे 
मे उनके प्रति सहानुभूति मे राने लगे। वे सच्चे सन से आयना बरने 
सगे विः दोना युवका की देहा मं, जो भरी जवाती मे निममतापूवर मार 
गए ह्‌ पुन प्राण सचार हो जाएं। उतवी प्राथना म॑ इतनी सच्चाई थी 
कि दो देवता पृथ्वा पर उतर आए। 

दवताआ न उन शरीरा वी आर दखा ओर यह दसकर कि सूजन 
के बावजूद वे युवा और साल है और लगभग नूतन के समान हू, उन्हनि 
निश्चय किया कि क्‍या न वे स्वय उनम प्रविष्ट हा जाए और पथ्वी वा 
अमण कर आए । यह देखकर कि उसकी प्राथना सुन क्षी गई है साधु 
बहुत प्रसन्न हुआ। उसके दयत-“खत दोना म प्राणा का सचार हुआ, 
दोना खड़े हुए एक दूसरे वी भोर मुंडे मुस्कराए और फिर हाथ में हाथ 
डाल बर प्रसप्नतापुवता अपने रास्त पर चल परे। आस्तिव ते विजबी 
मुद्रा म कहा-- मने तुम्ह कहा था कि ईश्वर है।' 

“ओह वया व्यभ्ष वी हकक्‍ने लग गए हा। तुम्हारे जसे भूख लोग 
ही हर उस चीज म॑ विश्वास जमा लेते हू जा दखत हू । अगर 
तुमन इस विषय पर उतता पत्य हाता जितता मन 4 

सेहिन उसका भिन्न व्सके आगे और बुछ नहां सुन पा रहा था। 
वह अपनी बुल्हाडी का ओर वढ रहा था। 


महात्मा बुद्ध की शिक्षा 


एक दिन जब महात्मा बुद्ध न वर्या ऋु मे श्रावस्ति के समीप 
जैतवन म॑ डेरा लगाया ता उन्हाने हमेशा वी तरह सटाचार के 
नियमा का उपदेश दिया। बौद्धा एवं सामाय जना की उस सभा मे 
एक गहस्थ भी था जिसका नाम था--महापाल। बह असीम सम्पत्ति 
वा स्वामी था। महात्मा बुद्ध के इस सदाचार के नियम जो लजादि! 
मे भी सुदर, 'मध्य” मभी सुदर जोर अन्त में भी सुदर है क। सुतकर 
उसने मन ही मन सघ म्‌ प्रविष्ट होने के बारे मे सोचा। अपने सभी 
काय निपटा वर, अपनी धन-सम्पत्ति छोटे भाई का सौप कर उसने पाच 
साल गुरु के पास अध्ययन करने मे बिताए। तब महात्मा बुद्ध द्वारा 
महापाल का सध म दीक्षित क्या गया और वरिष्ठ चशुपाल के 
रूप मे उसका नामकरण क्या गया। उसे अहत प्राप्ति सम्बधी ध्यान 
योग वा मत्र दिया गया। 
दूर के एक मठ मे एक छोटी सी कोठरी उसे दी गई जिसमे 
चलना फिरना या लेटना सम्भव नहीं था। बेवल बठे रहकर दिन रात 
ध्यान लगाया जा सकता था। ध्यान स्थित रहने के कारण शीघ्र ही उसकी 
आखा से पानी बहने लगा और उसकी आखो में लगातार दद रहने लगा 
जिसका इलाज शहर का डाक्टर न कर सवा । धीरे घीरे उसकी दोना 
आखा की ज्याति समाप्त हो गई। बह तब तक' ध्यान समाधि मे लीन 
रहा जब तक कि वह अहत न बन गया। तब वह प्रत्येक वर्षा ऋतु 
में थ्ावस्ति के समीप जतवन मे महात्मा बुद्ध के पास रहता। 
एक लिन बौद्ध भिक्षुओ का एक दल भ्रमण करता हुआ बौद्ध 
मठ में आया। उद्योत तथागत के उपदेशो को सुना, अस्सी महा भिक्षुओ 
का प्रणाम क्या और दृष्टिहीन चक्षुपाल से मिलते की अनुमति चाही। 
रात्रि म॒ वर्षा और तूफान के परिणामस्वरूप कीडे मकोडा का सुड बाहर 


निकल आया था । दृष्टिहीत भिश्लु तूफान के बाद यद्यपि सारी रात सो 
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नहा सका था तो भी वह स्फूर्तिसम्प्त था और अपनी बाठरी के 
दरवाजे के सामने गीली घरती पर चहल-व”मी कर रहा था । चूकि 
वह देख नहीं सकता था, उसने अनेक वीरे मवार्डा को अपन पैरों तले 
कुचल वर मार दिया । जब भमणवारी भिक्षुआ ने यह देखा तो 
ये बहुत रुप्ट हुएं। एक दूसरे को सम्बाधित व्रत हुए उन्हाते वहा-- 

“देखो वरिष्ठ चक्षुपात ने यह बया बार दिया। जब उसकी आया में 
ज्याति थी तो वह सोया रहा और कोई पाप नहीं किया लेक्नि अब 
चूकि उसकी ज्याति जाती रही है इसन कीडा-मकोडा को नप्ट बर दिया 
है। जो धम है यह म कखूणा' इसने कहा था, लेक्नि जो अधम है 
वही इससे हो गया है ।” 

इसलिए वे इसवी सूचना देन के लिए तथागृत के पास पहुच । 

बया तुम लोगा ने वरिष्ठ चक्षुपाल वो चलन के दौरान बीडे 
मकाडा वो मारत हुए देखा ? 

“नही भगवन्‌ हमने ऐसा करत हुए नहा देखा । 

ठीक ऐसे ही जसे तुम लांगो न उस ऐसा करते हुए नहीं दा 
ठीक वस ही उसने वीडे-मकोडा का नहा देखा । भिक्षुओं ! जो विज्वतिया 
से मुबत हा चुके ह वे किसी को कष्ट दन के बार मे सांच भी नहीं 


सकते । 

भगवन, यह जानते हुए भी अहत बनना उसकी नियति म्र॒ है 
और आपने उसे चक्षुपाल नाम भी दिया | फ़िर वह बया दप्टि खो बठा २४ 

(मल्लुआ | यह पूव जाम के उसके पापा का फ्ल है ।/ 

क्या ? उसतर ऐसा क्या किया था ? 

+भि्षुआ | तो सुना ।” 

तब अतिथि भिक्षुओ को भगवान बुद्ध न अपने निकट एकत्र 
कर लिया, जिससे कि वे जान सकें कि अपने पूव जम के क्मों क॑ 
कारण वह चक्षुपाल कसे अधा हो गया। अपन गरिमापूण पद से बुद्ध 


ने कहा शूरू किया 
बात बहुत समय पहले की है जब काशी का राजा बनारस पर 


राज्य करता था। तभी एक चिकित्सक अपना कारोबार करत हुए गाव 
और शहरो म घूम रहा था। एक क्‍मजार आखा वालो महिला को 
देखकर उस चिकित्मक ने पूछा, तुम्हें कया कष्ट है ? 
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मेरी नत्न ज्याति जाती रही है । 

“म तुम्हारा इलाज पछ्या। 

कृपा वरके बुछ बीजिए। 

"आप इसके बदले मुझे क्या दगां / 

यदि आप मेरी भाखा वा ठीक' कर हेंगे तो म आपती दासी 
बन जाऊगी--मरे पुत्र ओर पुत्चिया भी । 

विल्बुल ठीक बह बोबा। उसने उस एक औषधि दी जिसके 
एक वार लगाते ही उप्त्री आखें पुन ठीता हो गई । 

इस पर उस स्व्री न साचवा मे इसकी दासी बलने वा बचत दे 
चुकी हू ->मेरे पुत्र एव पुत्रिया भी इसके दास हागे। पर यह मरे 
साथ अच्छा व्यवहार नहा बरेगा। इसतिए मे उस धाखा दूगी।” जब 
चिकित्सक आया और उससे पूछा वि उसयरा क्‍या हाल है ता उसने उत्तर 
दिया-- पहले मेरी आखा मे थोडी पीटा थी पर जय ता और अधिव कष्ट हैं ।/ 

चित्रित्वक मे सोचा यह स्त्री मुस धोया दे रही है वयाति यह 
मुझे बुछ भी दना नहीं चाहती। म उरास शुल्ब नहां चाहता हू | अव 
मे उस फ्रि स अधा बना दूगा। यह घर चला गया और सारी बात 
परनी को वतायी । उसकी पत्नी ने बुछ नहा बहा | त्तद उसने एुत मरहम 
तयार की और उस स्त्री क घर जाकर उसस्ष बहा कि आप इस मरहम 
को आखा पर मलो। उसने ऐसा हा क्या और उसकी आखा की ज्यांति 
बुझ गई ऐस ही जसे दीपक की लौ बुझ जातो है। जानते हो बह 
चिक्त्सव वौन था ? यहां चक्षुपात ही था। 

“भिक्षुओ ! भेरे वत्स द्वारा क्या हुआ वुक्म अब भी उसका पीछा 
कर रहा है क्याकि वुक्‍म दुकर्मी का पीछा वसे ही नही छोडत जसे कि गाडी 
में जुते हुए बलो का पहिएं पीछा नहा छोडत । महात्मा बुद्ध ते इस कहाना 
का ताल मेल ऐसे बठाया जसे काई राजा किसी दस्तावेज पर राजसी 
मोहर लगाए और फिर इस प्रकार घोषणा करे -- 

सभी वस्तुआ का मूल विचार है, विचार ही सवप्रथम है विचार 
से ही सभी वस्तुओ का निर्माण होता है।' 

यदि कोई व्यक्त चुरा विचार मन म रखकर फुछ बोलता है या 
कोई काय करता है तो कष्ट उसका पीछा उसी प्रकार करते हू जसे 
पहिए गाडी म जुते बला का। 


सब अपनी-अपनो जगह श्रेष्ठ हैं 


एः राजा हर उस साथासी से जो उमते प्रदेश म प्राता था, प्रृषठा 
'वरता वि दोनों मं से वौन श्रेष्ठ है--वह जा समार त्याग बर 
से यासी बन जाता है या वह जो रुहस्थ बन वर संसार भ रहता है ? 
जब उनम से कोई यह दावा करता दि सयासी श्रप्ठ है ता राजा उससे 
इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कहरा और जय बह इसे प्रमाणित 
न कर पाता ता राजा उसे विवाह वरने भर पहल्‍्य बन वर सगार मे 
रहने का उपदेश दता । 

एक हित एक युवा सयास्ती वहा पहुचा। जत्र उससे भी यही पूछा 
गया कि दोनो भ से कौन श्रेप्ठ है तो उसने वहा--' हें राजा! प्रत्येव 
भनुष्य श्रपने स्थान पर श्रेष्ठ है ।/ जब राजा न प्रमाण मागा तो उसने 
कहा--“म इसे प्रमाणित कर दूगा अगर आप बुछ दिए मेरे साथ रहें (! 

राजा सयासी के साथ हो लिया भौर एव दूसरे राज्य भ भरा गया। इस 
राज्य वी राजधानी मे एक वश समारोह मनाया जा रहा था। एक' बडे 
उत्सव की तयारिया हा रही थी ढोल और नतगाडे बज रहे थे, उदधोपका 
वी घोषणाएं भूज रही थी। उहोंने सुना वि' उत्धोपफ घोषणा कर रहे 
हैं कि राजा की वेटी--शजऊुमारी एकत्न समुटाय मे से भ्रभी श्रपता बर 
चुनंगी । पडोस्ती देशा के रातकुमार अपनी शानदार वेश भूषा मे सुष्य 
भवन मे एक थे जहां राजकुमारी को वर चुनना था। मुछ राजबुमारा 
के साथ उनकी योग्यताओ एवं गुणा का गान करने वे लिए भाद भी 
थे। राजवुमारी एक सुदर पालकी म बठ कर सभी के सामने खड़ी 
होती हुईं गुजर रहो थी। उप्तके हाथ म॑ वरमाला थी जिसे उसने वर के 
गल में डालनी थी | 

राज5 मारी का कोई भाई-बहन सही था और उसवे पति को ही 
उसके पिना वो मत्यु के बाद राज्य का शासक बाना था । सयासी और 


राजा भी उस सभा भवन मे चले गए जहा स्वयथर का समाराह सम्पन्न 
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होना था। राजकुमारी की पालकी एक के बाद एक सभी राजकुमारा के 
सामने रकी, परन्तु उसने कसी कीओर ध्यान न दिया। बहा उपस्थित 
युवा समाज के मध्य एक भय युवा सयासी भी था जो अपने व्यक्तित्व 
के प्रभामडल के कारण सभी से बढ़ कर था। राजकुमारी वी पालकी 
उसके समीप आकर रुकी तो राजकुमारी ने पाली से बाहर प्राकर 
वरमाला उसे पहना दी | युवा सयासी ने उस वरमाला को एक तरफ 
फेक दिया भौर कहा--“म प्रत्याशियों म॑ से एक नहीं हु। मैं सयासी 
हूं । विवाह का मेरे लिए क्या झथ २?! 

तन्र उस देश बा राजा उस सयासी के पास झावा और उसने 
कहा बस, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम भ्रभी राजकुमारी को प्रर्पित 
आधे राज्य क॑ स्वामी बनोंगे और मरी मत्यु के वाद पूर राज्य के २” 
इतना कहूं कर उसन वरमाला पुन सयासी के गले मे डाल दी | युवा 
स-प्रास्ती ने बरमाला को पुन पेक्‍ते हुए कहा--मै यहा विवाह के लिए 
नहीं भाया हू। यह कहकर बह तेजी से सभा भवत से बाहर निकल 
गया । राजकुमारी युवा सथभासी बे प्रेम मे बावली हो गई थी, 
राजकुमारी ने उसका पीछा क्या जिससे कि बह उसे बापस ला सके । 
दूसरा युवा सयासी जो राजा को वहा लेकर झाया था, ने सुझाव दिया 
कि वे दोनों भी उनवा पीछा करं। इसलिए वे दोनो भी सभा भवन 
छोर कर चल पड़े | युवा सयासी कई मील चलता गया और एक जगल 
में पहुच गया - राजकुमारी अब भी उयमा पीछा कर रही थी । सयासी 
घने जगल के टेढे मंढे रास्तो म पहुच बर खो गया। राजकुमारी ने उसे 
खोजने का प्रयास क्या परन्तु खोज मे असफल हो जाने के बाद वह एवं 
वक्ष के नीचे बठ कर रोने लगी । 

बह स'यासो और उसका साथी राजा भी वहा पहुचे और उहोने 
राजगुमारी को सात्वना देने का प्रयत्त क्या। चूकि बहुत अ्रधेरा हो 
चुदा था श्रौर जगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा 
रहा या, उहोने सुनाव दिया कि वे रात भर वटवक्ष वी छाया के नीचे 
विश्राम करेगे श्रौर प्रगले दिन सुबह जयल से बाहर ले जाने वाले रास्ते 
जो खोज करेगे। 

एक छोटे-से पक्षी ने उस वक्ष वे शिखर पर अपना धोसला बनाया 
हुप्मा था। बह भपरी पत्मी और तीन बच्चा के साथ वहा रहता या। 
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बल के नीच तान लागा को बठा टखकर प्री न पायी से कहां कि हम 
अ्रपने भ्रतियिया के लिए बुछ करना चाहिए । चूंकि सर्तीं का मौसम 
था इसलिए ग्रतिथिया वा ग्राराम पहचान वा लिए पत्ती ले झाग वा 
प्रबंध करने के वार मे स्लाचा भौर उड़ उफर बह सूखी घास वे नन्‍्ह तिनेक' 
ला लाकर उनव॑ सामन गिराने तेगां । उहने उसवा उचित उपयाग बिया 
झार आग जला लीं। पश्मी नेतव अपनी पहनी से पुन बहा+- 
“प्रिय ! न लांगो क पास खाने के जिए बुछ नहा है। हमारा यह 
वत्तव्य है किये अपन झ्तिथिया का खान वा लिए बुछ द। यह कहते 
हुए वह प्राग मे कूट पड़ा और मर गया। प्मी भी पनी ने सोचा कि 
उसते पति का शरीर अतिथियों के विए पयाप्त भाजन का प्रत्रध महा 
कर पाएगा वह स्वयं भी झ्राग मे भरा गिरी। बच्चा ने भी धपने मात्रा 
पिता का ग्रनुसरण कया और 4 भी आग मे गिर गए। बक्ष ६ नीच 
पठे तीनो व्यक्तिया या यह रामसत देर ने लगी वि पश्तिया ने ययां प्रपता 
बलिदान दिया है। वे पक्षिया के दस भ्रातियय को स्वीकार ने बर रे 
और प्रात काल राजा श्रौर सायासी न राजभुमारी को जगत 
से वाहर निकलने वा रास्ता बता दिया जिससे विः वह प्रपने पिता मे 
पास पतटच सके । 

तब सायासी प्‌ राजा से बहा--द्वे राजन! श्रव प्रापत देख 
लिया होगा कि प्रत्यक्ष मनुष्य अपन स्थान पर श्रेष्ठ है। यतटि श्राप ससार 
म॑ रहता चाहते ह ता उन पक्षिया वी तरह रह जिहनि दूसरा क लिए 
अपने प्राण योछावर कर दिए। यदि श्राप ससार त्याग करना चाहत 
ह ता उस यवा सयासी की तरह रह जिस लिए सर्वाधिक सुदरी राज 
कुमारी भौर राज भी तुच्छ था। प्रत्येक मनुष्य श्रपने स्थात पर श्रेष्ठ 
है लेकिन एक का कत्तव्य दूसरे का कत्तव्य नहीं हा सकता । 


देवयानी और कच 


पवीठ काल मे देवदाओ और असुरा मे तीनो लोका पर आधिपत्य 
के लिए भयकर युद्ध हुआ था । दोनो ओर विख्यात नीति विशारट 

थ। देवताम्ना का नतत्व करने वाले थे बृहस्पति जो कि वेदों के चान मे 
पारगत थे जबकि असुरो को शुक्राचाय दे गहन तान पर भरोसा था । 
असुरो का बहुत वडा लाभ यह था कि केवल शुक्राचाण को ही सजीवनी 
रहस्य पता था जिससे कि वें मृत को भी जीवित कर सकते थ। जो 
असुर युद्ध क्षत्र म मारे जाते शुक्नाचाय उहे बार बार जीवित कर देत 
थे ग्रौर व्स तरह बे देवताआ के साथ निरन्तर युद्धरत रहते थे। इससे 
जेबताओो को इस लम्बे युद्ध मं अपने शत्ना के मुकाबले कापी हानि 
उठानी पड़ती थी। 

थे पहस्पति के पुत्र कच के पास पहुचे और सहायता की प्रार्थना 
बी। उछाने क्च से विनय थी कि वे शुताचाय की इपा अजित करभे 
उनके शिष्य बन जगए | एक बार समीपता और विश्वास पा लेने पर वे 
प्रत्येक उचित या अनुचित साधन द्वारा सजीवनी के रहस्य क, प्राप्त कर 
जिससे कि वह बाधा दूर हो जिसके परिणामस्वरूप देवता कप्ट भोग 
रहे ह। 

कच ने उनकी प्राथना स्वीकार कर ली और वह शुत्राचाय से 
मितरने के लिए श्रसुरो वे राजा वषपव की राजधानी जहा शुक्राचाय 
रहते थे वी ग्रोर चल पडा। कक्‍च शुक्राचाय के निवास स्थान पर गया 
और उचित अ्रशिवाटन के याद उहें इस प्रकार सम्बोधित क्या “मे 
साधु अ्रगीरस का पोताओर बहसम्पति का पुत्र कच हू। म ब्रह्मचारी हू 
और आपक्ती छत्र छाया मं चानाजन करना चाहता हू । 

तब यह पियम था कि ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक छात्रा को बुद्धिमान 
गुर इवार नही कर सकता था। इसलिए शुलाचाय ले उस झगीकार कर 
लिया भौर कहां-- कक्‍च, तुम श्रच्छे परिवार से ह्ो। म॒ तुम्हें मन से 
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प्रपता शिष्य स्वीकार बरता हू ! ऐसा बरत हुए मैं बहस्पति के प्रति 
भी सम्मा प्रव॒ट वर रहा हू 

शुताचाय के आश्रम मं कच यई वध रहा। भ्रपने गुर बे घर मे 
रहते हृए उसने सभी काय मन झौर परिश्रम से विए। शुत्राचाय की 
एवं सुटर काया थी--जिसका नाम था दययानी जिस बह बहुत प्यार 
करता था। ग्रह्मचय वा पूण पालन करत हुए बच देवयाती को संगीत 
नत्थ एवं मनोरजन म॑ प्राय साधना द्वारा प्रसप्त रखता । इस प्रवार वह 
उमा स्नह पात्र बन गया था। 

असुरा को जब यह पवा चला हा वे बहुत चित्त हुए। उहें 
सदह हुआ वि बच वा उदृश्य शुक्राचाय स संजीवनी वा रहम्य को 
जानना है। + इस सबट को दूर वरन या प्रयत्त वरन सगे । एवं दिन 
जब बच प्रपने गुर के पशुआ वो चरा रहा था तो प्रसुरा न उसको 
पवड लिया उसके टुकक्‍डेटुक्डे बर लिए झौर उसवा मास कुत्ता ढो 
छिला दिया । जब पशु कच वे बिना लौट झाएं तो देवयाती को बहुत 
थिता हुईं। वह दौडी हुई भपने पिता बे पास गईं प्रौर उसने 
अचे ऊच चिल्ला कर बहा--'सूथ भस्त हो चुका है भौर भापवा सध्या का 
यच भी हो चुका है। भ्रभी तब कक्‍्च नहीं लौटा है। पशु प्पने प्राप 
लौट श्राए ह। मुझे डर है कि कच के साथ वोई दुघटना न हा गई 
हो । भ उसके विना उही रह सकक्‍ती।! 

शुक्राचाय न संजीवनी बला के प्रयोग से मरे हुए बच को प्रकट 
होने बे लिए कहा। सत्वाल क्च जीवित हो उठा और मुस्वराते हुए 
अपने शुरु को प्रणाम क्या। टेवयानी ने जब देर से प्लाने का वारण 
पूछा तो उसने बताया कि जब वह पशुआ को चरा रहा था तो प्रचादव 
अरसुरा ने उस पर हमला बर टिया और उसे मार दिया। वह बसे जीवित हो 
गया--पह नहीं जानता । पर वह्‌ जीवित है इसम भला क्या सह हो सकता है । 

एक भय प्रवसर पर जब वह देवयानी वे लिए फूल लाने वे लिए 
गया हुमा था तो भरसुरो ने दढ्वारा उप्ते पकड कर मार दिया भौर उसकी 
प्रस्थिया को पीसकर समुद्र के जल मे मिला दिया। जब बहुत देर तक 
कच नहीं लौटा तो देवयानी पहले की तरह अपने पिता वे पास गई 
पिता ने इस बार भी सजीवनी तारा कच को जीवन प्रटान क्या और जो 
घटित हुआ था उस सम्बंध मे कच से सुना । 
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तीसरी बार असुरो ने फिर कच को भार दिया। अपने विचार से 
उोने इस बार बडी होशियारी से काम किया । उसके शरीर का जलाया, 
अस्थिया को सुरा म॑ मिलाकर शुत्राचाय को पश किया जिसे बे बिना 
किसी संदेह के पी गए ! इस बार पशु फिर कच के बिना लौद झाए तो 
देवयाती ने व्स बार पुन पिता से क्‍्च के लिए प्राथना की। 

शुत्राचाय ने थटी को सात्वता देनी चाही परतु सभी प्रयन व्यथ 
रहे । उहोंने कहा-/यद्यपि मने वास्वार कच को जीवन दान दिया है 
लेक्नि असुर उसे मारन पर तुले हुए हैँ। मृत्यू अवश्यभावी है।गअ्रत 
हुम्हार जमी समयटार लडकी को दुखी होता शोभा नहीं देता | 
यौवन झौर सुटरता का आनाद भोगने के जिए अभी तुम्हारी सारी जिंदगी 
पडी है। 

देववानी कच को हृदय स प्रेम करती थी। सप्टि थे! प्रारम्भिक ताल 
से लेबर आज तक विरहाग्नि को नीति वाक्यां स कभी शात नहीं क्या 
जा सका। देवयागी ने कहा-- अगीरस का पोता और बहस्पति का पुत्र 
कच निर्तोप था। उसन हमारी सेवा, निष्ठा और लगन से की थी। मे 
उमे मन से प्रेम करती हू । ग्रब जबकि वह मर गया है जीवन मेरे लिए 
असहा हो गया है। इसलिए म भी मर जाऊगी।” देवयानी में 
खाना पीना बंद कर दिया । शुत्राचाय का हृदय अपनी बेटी के दुख से 
विद्वात हो उठा। उहें अस्ुतर पर बहुत तांव झ्राया । उटे अहसास टप्ना 
कि ब्राह्मण की हत्या वा भयकर पाप उन सबब! भविष्य को ले डूबेगा । 
उहते संजीवनी कला के प्रयाग से कच को प्रकट होते बे लिए कहा। 
कच चूकि सुरा मे मिश्रित होन के परिणामस्वरूप सजीवनी शक्ति 
से पुन्जीबित ता हा गया परतु याहरत्ाने म ग्रसमथ रहा और भ्रत्युत्तर 
भर दे सका। 

शुक्राचाय ने क्रीथ और प्राश्वय स कहा-> हे #ह्ामचारी | तुम मर 
शरीर मे क्‍्से श्रविष्ट हा गए। बया यह भी असुरा का काय है? यह 
झंचमुच बहत बुरा है। मेरा मन करता है कि असुरा को तत्वाव 
समाप्त करके देवताप्रा स मिल जाऊ। लेकिन मुझे पुरा बत्तात सुनाम्रो । 

बच ने उस असुविधाजनक स्थिति म पड़े होने वे! बावजूट सारा 
बत्तात वह सुनाया । 

उच्च झात्मा वाले ओर सममी शुक्राचार्यं, जिनकी महानता श्रद्धितीय 
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थी इस प्रवार छले जाने व प्रति बहुत भुद्ध हुए भौर मानवता के हित मे 
उहाने बहा 

जो मनुप्य विवव रहित हार सुरापान बरगा उसके सभी गुण 
समाप्त हा जाएंगे वह सभी क॑ लिए थणा वा पात्र बन जाएगा। मानव 
मात्र के पति यह मरा सदश है जिस एक प्रावश्यवा धामिक उक्त वे 
सूप मे भायता दी जावी चाहिए । 

तब वे भ्रपनी बेदी देववागी की श्रार मुडे और बोले, “प्रिय बेटी ! 
एक समस्या थदा हों गई है। यदि बच को जिंदा रहना है ता उस मेरे 
पेट को फाव्वर बाहर आना होगा भ्ौर इरवा प्रथ हांगा मेरी मृत्यु । 
मेरी मृत्यु से ही उस जीवन प्राप्त हो राक्‍ता है। 

देवयानी रोने लगी श्लौर उसने कहा-- हाथ ! दांग ही तरह स॑ 
मेरी मृत्य है क्याति तुम दोना मे स एवं भी मरता है तो मे बच नहीं पाऊगी । 

अव सक़्ट से उभरने वा एक मात्र रास्ता शुत्राचाय वे सामने वौंध 
गया । 

“हे वृहस्पति के पुत्र ! श्रय मरे सामने स्पष्ट है कि तुम किस 
उद्देश्य से यहां झाए थे और सचमुच तुमन अपना उद्ृश्य प्राप्त कर 
लिया है । म तुम्हें देवयाती के लिए भ्रवश्य जीवित बरखू्या। लेक्नि इस 
प्रक्रिया म॑ देवयानी को मेरी मत्य भी मजूर नहा । एकमात्र रास्ता यह 
है कि तुम्ह सजीवनी वी कला म॒ दीक्षित विया जाए जिसस कि जब तुम 
मरा पेट फाड़ कर थाहर आशा और उस प्रत्रिया मं मैं मर जाऊ तो तुम 
मुझे पृ्रजीबित वर सको। जो चान में तुम्हें दने बाला हूँ, उसका अयोग 
तुम मुये पुरर्नीवित करने म करना जिससे वि देवयानी को हम दोनों मं 
से बिसी का वियोग न सहना पड़े । 

अपने क्थनतानुसार शत्राचाय न॑ सजीवनी-क्‍ला क्‍्च वी सिखा दी। 
तत्काल कच शुक्राचाथ के शरीर स ऐस बाहर निक्‍ल श्राया जसे कि बादलां 
में से पृण चद्धमा बाहर निकल आएं । महान गुरु शुक्राधाय क्षत विक्षत 
होकर गिर पड़े झोर मत्यु को प्राप्त हुए। 

कच ने तत्काल शुक्नचाय वो सजीवनी के नए प्राप्त चान से जीवित 
कर दिया। कच न झक्राचाय को प्रणाम किया और करा-- वह गुरु 
जो भ्रज्ञानी को भान दता है पिता तुल्य है श्लोर चूवि म झापने शरीर 
से उत्पन्न हुआ हैँ इसलिए झाप मरी माता भी ह। 
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उसके वाल वच कई वर्ष तक शुक्राचाय को छबछाया में रहा | 
जब उसके बचने वी अवधि समाप्त हो गई तो उसने देवताओं के लोक 
में जाने के लिए गुरु से श्राजा ली । 

देववान ने कहा “हे अगी रस वे पोव ! तुमने भयने निोव जीवन से, झपती 
महात उपल्धियों से झौर झपने ग्रभिजात्य गुणा से मेरे हट को जीत जिया है । 
म तुम्हें एक सम्पे भ्ररसे से हृदय से प्यार करती झाई हू । उस समय से 
जबकि तुम निष्ठापूबक ब्रह्मचर्य वा पालन वर रहे थे । प्रब तुम मेरे 
प्रम थ प्रत्युत्त म मुझ से विवाह करके मुझ श्रसन्नता प्रदान बरो । बहस्पति 
वे पुत्र तुममुझे ग्रहण वरने के सवया योग्य हो। 

उन लिया बद्धिमान और योग्य ब्राह्मण व्याप्रा के लिए अपने सन 
की वात सम्मानपुवक श्रौर स्पप्डता से बटना योई ब्रसामाय बात नहीं 
थी। परतु बच ने कहा-- 

“हे निर्टोेष कया! तुम मरे गुद की बेटी हो भर सता ही मरे 
सम्मान के थोग्य हो। मुझे तुम्हारे पिता के शरीर से उत्पन्न होकर ही 
जीवन दान मिला है इस प्रकार मैं तुम्हारा भाई हू ! इसलिए बढ़ने 
तुम्हारे लिए यह्‌ उचित नहीं कि ठुम मुझे विवाह के लिए कहों। 

देवयानी उसे समझाने का व्यय प्रयत्त करती रही, "तुम यहस्पति 
के पुत्र हो, मेरे पिता के महीं। झगर म तुम्हारे पु्नीवित होने वा 
कारंग रही हूँ तो यह इसीलिए बि म तुम्हें प्यार करती थी सचमुच में 
तु्तें सता प्यार करती रही हू । तुम्हारे लिए यह उचित नहीं कि छुम 
मेरे जसी निर्शेष और तिष्ठावान कया को त्याय दो ।! 

कच ने उत्तर टिया-- मुझे श्रथम के रास्ते पर मत भटबाप्रो । 
नि सहेह तुम प्रा््षक हो। लेकिन म तुम्हारा भाई हू। मुझे विटाई दो । 
मेरी अभिलाप है कि म सदैव श्रपने गुर शुक्राचाय की पूरी तरह सेवा 
करता रहू ॥/ 

इन शक्ल्ये के साथ कब ने देव लोक की ओोर प्रस्थान किया ॥ 
शक्रानाय ने झपती बेटी को सात्वता दी । 


+-सी० राजगोपालाचार्य 


ययाति 


सूृध्ाद ययाति पाडवों के पूवजों में से एक था । उसने कक्‍्भो हार 
नही मानी थी । वह शास्त्रा के बताएं भाग पर चलता, प्रपने 

घुबजा एवं देवताओं वा दिल से सम्मान करता | वह प्रजा थे कल्याण 
मे लगा रहता जिससे वह लोकप्रिय शासक बन गया। 

पर शुक्राचाय के शाप से वह्‌ भ्रसमय ही बूढा हो गया था फ्रयांकि 
उसने शुक्राचाय की पत्नी से दुव्यवहार कया था। महाभारत के रचयिता 
के शा म-- ययाति को वह वृद्धावस्था मिली जो सौदय को समाप्त 
बर देती है और वेष्टदायव होती है । यह कहना झ्रनावश्यव है कि सौवन 
का अचानक वद्धावस्था में रूपान्तरण कितना वष्टकारक होता है क्यावि 
तब युवा स्मृतियां की भयकरता कही अधिक बढ जाती है ॥” 

ययाति झचानक बूढा हो गया था पर ऐड्रिय सुख भोग के लिए 
लालायित था + उसके पाच सुदर पुत्र थे सभी योग्य एवं गुणी | ययाति 
मे उहें बुलाया और दयनीय भाव से उनके स्नेहपूण व्यवहार के लिए 
प्राथना वो श्र वहा, “प्रापके पितामह शुताचाय के शाप ने असमय ही मुझे 
बूदा कर दिया है। मने जीवत का झ्ानाट नहीं लिया। यह जाने बिना 
कि भविष्य म क्‍या है मने सयमी जीवन यतीत क्या यहा तब वि 
मर्यादित सुखा का भी नहीं भागा । अय तुम भ से एवं का भरे बुढ़प 
वा बोच सहना होगा भौर बतले में अपना यौवन मुये देना होगा जो 
इसके लिए तयार है वह मेरे राज्य का शासक होगा। म भरे-्यूरे 
यौवन का आतद भोगना चाहता हू ।” 

उसने रूवसे पहले अपने बडे पुत्र से यौवन दने के लिए वहा। उसने 
उत्तर दिया--“दे महान राजा | झगर म श्रापका दुटापा ले लूगा तो मुबतिया 
एवं नौकर मुस पर हसेंगे। म ऐसा नहीं कर सकता । मेरे छोटे भाइया 
से पूछ लें जो भाषको मुथ्से अधिक प्रिय है। 

जब दूसरे पुत्र स पूछा गया तो उसने भी नम्रतापूवक इन शब्दा से 
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डकार कर टलिया-- पिताजी झ्राप चाहत है मैं झापका बुठापा ले लू 
जो न केवत शवित एवं सौल्य को नप्ट बर देता है--भाथ ही जया 
किम देख रहा हू-बबुद्विमत्ता भी। मृझम इतगी सामथय नहां है। 

तीसर पुत्र ने उत्तर टिया-- एक बूटा झ्रादमी घाड या हाथी वी 
सवारी नरी वर सवता | उसकी आवाज भी पश्खडाती है। म ऐसी दय 
नीय दशा भ क्‍या कझूगा २ मुझे यह स्दीवार नहीं ।” 

राजा प्राधित हुआ, जब उसने दखा वि उसवी इच्छा पूरी करने से 
उसके तीना पुत्रा ने इकार कर टिया है उस चौये पुत्र से भच्छे 
व्यवहार की झ्ाशा थी। राजा न उससे बहा-- तुम मरा बतापा ले लो । 
यदि तुम मुणे श्रपना यौवन टे दो तो म इसे कुछ समय के वाट तुम्ह लौटा 
दूंगा और बुढापा ले लूगा । 

चौथे पुत्र ने माफी चाही क्याकि यह ऐसी वात थी जिसके लिए 
बहू कसी भी हालत मे सहमत नहीं हो सकता था। वेट झात्मों को तो 
अपना शरीर स्वच्छ रखने के लिए भीऔरा वी सहायता लेनी पड़ती है 
क्तिनी दयनीय स्थिति है। बह अपन पिता को भले ही बहुत ध्यार 
करता था पर उसने ऐसा करने से *कार कर दिया। 

अ्रपने चारो पुत्रों बे इकार वर देने पर ययाति को बहत दुख 
हुआ । वह ढुछ समय मौन रहा फिर उसने अपने प्राखिरी पुत्र को 
बुलाया जिसने प्राज तक उसवी इच्छाओं का विरोध नहीं क्या था-- 
तुम मु्ये बचालो। मुझे झुर्यो निबलता ग्रौर श्वेत केशो वाला 
बुढाप। शुक्राचाय वे श'प्रस मित्रा है | मह मेरे लिए प्रसह्य है। यदि 
छुम मरी रन निवलताओ का स्वीकार कर लो तो वुछ समय वे लिए 
भ जीवन को और झानट भोग लू । प्र म तुम्हें तुम्हारा यौवन लौटा 
दूगा और बटापे तथा उसके दुखो को ले जूगा। मेरी प्राथना है, अपने 
बढ भादया वी तरह इकार न करना। कनिष्ठ पुत्न पिता के वात्सल्य 
से ट्रवित हो गया ओर उसने बहा-- पिता मे अपना यौवन सहुए आपको 
प्रदान करता हू तथा बद्धावस्था के कप्टो श्रौर राज्य की चिन्ताग्मा स भी 
आपको मुक्त करता हू। श्राप खुश रह। यह शट सुनकर ययाति ने 
उसे गले लगा लिया। 

जसे ही उसने अपने पुत्र का स्पश क्या ययाति युवक वे रूप मं 
रूपान्तरित हो गया पुर जिसने पिता बी वद्धावस्था को स्वीकार क्या 


ययाति 
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था, राज्य पर शासन करता रहा झौर उस बहुत अधिद्धि ग्राप्त 
हुई । 

ययाति न बहुत समय तक जीवन के श्रानद भोगे लेविन वह सतुप्द 
नहीं हुप्रा। वाट म वह बुछेर वे! उद्यान म चला गया भौर वहा एक 
बुबारी अप्सरा के साथ बई वप जिताएं | कई वर्षों तक विषय भोग से 
तृप्ति प्राप्त बरने के यथ प्रयत्यों क उपरात वह सच्चाई पहचान गया। 
पुर के पास लोट कर उसने कहा-- प्रिय पुव यौन इच्छा भोग से कभी 
तृप्ति प्राप्त नहीं € सक्‍ती ।स ही जस वि भाग मे धी डालने से भाग मही 
बुझती । मने यह सुताऔर पटा था परतु झाज तवा यह मरा प्नुभूत 
नहीं बना थां। कोई भी इच्छित वस्तु--भ्रनाज, साना पशु झौर स्त्री 
मनुष्य वामनाआ वो कभी तप्त नहीं कर सकती। रुचिया भ्रसुचियों से 
परे मानसिक सामजस्य द्वारा ही हम शान्ति प्राप्त हा सकती है। यही 
ब्रह्मावस्था है। भपना यावन वापय ले लो शोर समझदारी से राज्य पर 
शासन करा ।” 

इस शब्दों बे साथ ययाति ने भ्रपनी बद्धावस्था वापस ले ली। पुर 
द्वारा यौवन धारण कर लने पर वह ययाति द्वारा राजा वना दिया गया 
झर ययाति स्वयं वन में चला गया। वहा उसने सयमपूण जीवन व्यतीत 
किया और बुछ समव वाट उसे स्व्ग भ्राप्त हों गया। 


-+सी० राजगोपालाचाय 


चित्रकेतु की कथा 


तृष्षप जम सचमच एक बरदान है क्योकि यह जीव वा 

< श्ात्मचेतता के रूप म विकास है जिससे कि आर विक्रास की 
प्रेरणा मिलती है। केवत मनुष्य हो परम सत्य का जान सकता है शौर 
पृणता प्राप्त कर सकता है पर कम लोग ऐसे हागे जा यह जानने का प्रयत्न 
बरे कि उनके लिए अच्छा क्‍या है २? कुछ लोग ही ऐस हू जिह मृक्ति 
वी झ्राकाक्षा हो और ऐस ता झ्लौर भरी कम है जा सत्य जानना चाहते 
हा श्रौर मुक्ति पाना चाहत हा। ऐसी निविकत्प आत्माएं सचमच विरल 
ह जिहोने ईश्वर वे साथ ताटत्म्य स्थापित करके शिव को अनुभूति 
प्राप्त वर ली है। 

एक प्राचीन कथा है जिसम इस सत्य का बाब कराया गया है। 

एक समय की वात है कि सूरसेन नामक स्थान पर एक जाकप्रिय 
राजा था जिसका नाम था चितवेतु । केवल एक कामना के सित्रा शाझा 
वी शेप सभी कामनाए पूरी हो चुती थी पर जो कामना “गये हच्य हुई 
थी उसकी वजह से वह बहुत दुखी रहता था। उसकी झन्‍्न्‍्ट धबनय्रीत, 
सुल्र पत्ती शक्तिस्फूति, पूृ७ यौयन तथा झनक सुलर रहैंनें ही उस 
तप्त नहीं बर पाती थी । उस पुत्र वी इच्छा थी । 

एाए दिन एवं महूपि अ्रगीर राज्दखार में “प्री ब्छकलइर 
कि राजा हट्य स दुधी ह, उहांते राजा से कटा 

“जिसन अपन मत पर विजय प्रा ली टू नमने कद्यसट नर लिफप 
प्राप्त कर ली है। ऐसा लगता है तुम्हारी राई समता अप्ात 22 डः 
है। हें 

ऋषि के प्रति सम्मान प्रकट बस्‍त हुए झाजा के ू> 2 

*माय गुरझुवर ! श्राप एक महान्‌ बागी ई । कद जजहछ | छम> 
समस्त दोष जला चुदे ह। ग्राप अन्दर्यानी है दान उरी अन्त # ४० ४५ 
बात जानते है। मेरी मनोकामता भी झा उल्ल>े 2... अकर ७५ डे 
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मझसे खुनना चाहत ह ध्सत्रिए में बताता हूँ--मर पास ये सभी वस्तुएं 
ह जा मनुष्य चाहता है पर बवल एक नी है जिसमे कि मरी प्रसप्नता 
सम्पूण हो>-मरा काई पृत्र पी है।' 

महथि श्रगीर को उस पर दया झा गई भौर उहते राजा शोर 
रानी का वरदान टिया। जात समय महपि ने कहा-- है राजन ! तुम्हारे 
यहां पुत्र का जम हाग्रा--पर वह तुम्हार लिए एक साथ दुघ और 
प्रश्न्‍्नता वा कारण बनेगा। 

कुछ समय वाद राजा चित्रततु व घर पुत्र॒ का जम हुँचा। उसकी 
खशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभो बहुत प्रसन्न थे। परन्छु शाप्र 
-ी उनकी प्रसन्नता दुख मे बेदव गई जब एक टित दाई ने बच्चे रो 
मत पाया। राजा मरी ईर्प्पानु रखला ने उसे विष दे टिया था। राजा 
का दुध प्रसह्य था। इस थार फिर महपि भ्रगीर नारट मुनि मे! साथ 
राजा वा पास पहुंचे श्रौर उहात बहा-- हू राजा! तुम जिसके लिए 
दुदी हां रहे हो तित तुमन अपना प्रुरर बंदर पुकारा्ों वह मत नही 
# ॥ ग्रात्माए ता नहीं बी रेत व समान है जो समय के प्रवाह मा बहती 
ह--एक दूसरी से भित्रती € भ्रौर फिर भ्रलग ही जाती हूं। वेवत मतुस्य 
का शरीर जम लेता गौर मरता है। प्रात्मा ता भ्रमर है। 

राजा का दो महान ऋषिया का उपस्थिति स॑ बहुत शान्ति प्राप्त 
है ग्रौर उससे कला पविव्रात्माआ! श्राप गीत है? भ्राप जस ऋषि 
धरती पर भ्रमण करत हुए उन उन स्थाना पर चान भौर शात्ति का 
प्रकाश फ्लात ह जहा यहां अशान्ति और श्रज्ञान है । श्राप मझे भी वही 
प्रकाश द जिसस कि मरा ग्ज्ञान दर को । 

ऋषि भगीर न कहा-- मे वही हू जिसने तुम्ह पुत्र का बरटात 
दिया था। महूपि नारट भी तुम्ह प्राशीयद दस झाए हू। हमव तुम्हारे 
झ्रिय पूत्र वे दह्मात के वार मे सुना था श्रौद हम पता था कि तुम दुख 
के कारण निराशा व॑ भ्रर से घिर गए हो । तुम प्रम के देवता के झनय 
भक्त हा--तुम्ह रस तरह दुस्दी नहीं हीना चाहिए । 

मे जब पहली वार तुम्हार पास श्राया था उस समय म तुम्हे उत्चतम 
चात प्रटान कर सकता था लक्नितव तुम्हारी एकमात्र इच्छा पुत्र प्राप्ति 
वी थी इसलिए मन तुम्हें बसा हो वरटान टिया । अब तुमने जान लिया 
है कि पृत्त प्राप्ति क्या हाती है। जीव मे हर चाज श्रनित्य है। सर्म्षतति 
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स्वास्थ्य परिवार बच्चे सभी क्षणभगुर स्वप्न वा समान है | सभी दुख 
और वष्ट उाए प्रति माह भोर इच्छा के परिणाम हँ--यहा तक ति 
दुख श्रौर 4प्ट भ्राति भोर भय भी भअनित्य है 

इसलिए जीवन ये असम्य विरोधाभासा मे विश्वास करता छो! 
दो । विवेव से बाम ला। केवल एक सत्य को जान ता श्रौर शाति वी 
खोज बरो। 

म तुम्ह इश्वरीय नाम वा एवा पवित्न मत्र दे रहा हू। इस मन्न 
वा वारन्यार पाठ करों और इसम ध्यान तग्राप्मा | सयत प्रौर 
एवाग्र मन से ईश्वर का ध्यात यरो । इसस तुम सभी प्रकार व दुखो 
स उपर उठ जाझ्मागे भौर प्रनन्त शान्ति प्राप्त बरागे 

तब मृत बच्चे की झात्मा वा महपि नारद ने बुलाया झ्लोर उससे 
वहा कि वह फिर से मृत शरीर म भ्रवश परे, पृथ्वी पर निश्चित श्रवधि 
तक जीवन विताए और झ्पने माता पिता या मन प्रसन्न करे। 

लेकिन झ्ात्मा ने उत्तर दिया-- 

मेरा पिता कौन है मरी मा कोन है मरा न जम होता है झोर 
न मत्यु । मे शाश्वत पझ्ात्मा हू। कम पर निभर प्रात्मा वई जमा श्रौर 
क्‌इ रूपो म भटकती है। शरीरा म बदी होने के कारण उसे विभिन्न 
सासारिक सबंधो भें से गुजरा पर बाध्य होना पडता है। पर मने तो 
स्थय को पहचान लिया है कि म नित्य श्रजमी और अमर चेतना हू । 
म वही शाश्वत चेतना हू जो प्रेम और घणा स॑ अच्छे झौर बुरे से 
झष्ट्ती भ्रौर भ्रभ्रभावित हू । म सनातन साक्षी हु मं वही हू । 

तब वह प्रात्मा श्रन्तर्घात हो गई । दुखी माता पिता को मोह झौर 
दुख से मुवित मित्री और उहोने अपने पुत्र के मृत शरीर का झतिम 
सस्वार किया । 

नारद और झग्रीर के तान स सान्त्वना पाकर राजा चित्रकेतु 
थे इन महपियों का साष्टाम प्रणाम क्या । वे उसके लिए ऐसा 
ज्ञान से ब॒र आए थे जो शातिदायव था। मारट ने तव उसे समाधि के 
पवित्न रहस्यां म॑ दीक्षित किया झर उसे निम्नलिखित प्रार्थना सिखाई-- 

हम--विनत है श्राप के सामने 
आपका रूए है चरण आनदमय/ 
प्रापकी भ्रद्ृति है प्रकज्ममय 


चित्रदेतु पी कथा 6्य 


आप हू शाति स्वरूप, आन ददायव 
झाप अगोचर है मानवीय चेतना से 
आप गिमग्त है अपने ही झ्ानद मे 
आप अ्रप्रमाणित ह मोह-माया [प्रोर स्वत सजित माया से 
आप परम पुरुष ह 
और स्वामी ह ऐड्रिय भौर पदार्थ जगत वे 
आप बे रूप भनन्त ह 
आपको नमन्‌ू 
आप अपने भ्रलौकिक स्वरूप मे ब्यकत और व्याप्त ह, वहा 
जहा मन और इद्जिया पहुच नहीं पाती 
आप निगूण भ्रोर निरावार ह 
आप हू जीवन झौर चेतना के प्रतीक कारणों के मूल वारण 
स्वरूप 
आप हमारी रक्षा कर, हमारा पथ प्रदशन करे 
सदब्यापक शूंय की भाति श्राप सवव्यापक हू सभी म स्थित 
आपको पहचान नहीं पाते [हम 
आपकी चेतना से, गहीत प्रकाश से, चेतन जीवन स सत्रिय हैं* 
श्राप श्ननुभव गम्य नहीं झीद्रयां, मन झोर बुद्धि से 
प्राथना है श्राप हमारे हृदय मे स्थित रहें हमेशा । 
राजा चित्रवेतु उस झाध्यात्मिय ज्षन वे भ्नुमार अपने जीवन को 
ढालने लगा जो उसे पश्रगीर भ्रौर नारद जसे महपियो मे दिया था। शीघ्र 
ही उसके मत म भान का प्रकाश हुप्रा और उसे प्रेम के देवता के दशन 
हुए । उसे भ्रखण्थ भ्रानद, शान्ति श्रौर सामरस्य वी प्राप्ति हुई। धीरे- 
धीरे ज्ञान का प्रवाश भी तीद्रतर होता गया, श्रन्तत ब्रह्म म॑ उसका 
एकीकरण हो गया । 
+इीद्रिया, मन भौर बुद्धि 
डठीक बस ही--जम झशगिनि के समीप पडा लोहा गम हा जाता है। 
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आगाश म चद्धमा वादवा के वीचान्दीच धीरधारे चल रहा या । 

नीचे नदी मग्नां नृत्य करती हुई बह रही थी ,भौर वायु 
मे उसकी बल-बल की झ्ावाज गूज रही थी। पथ्यी माता चद्धमा के 
प्रकाश मे सोदय से नहाई हुई दिपती थी । चारा शोर बने ऋषियों 
क प्राश्नम इतने मनाहारी थ कि स्वगिवा उद्यान भी ,उनके सामने पीक 
लगते थे। प्रत्येक प्राथम श्रपन पडो-पूला पौर [वन-सम्पदा गहित बेय 
मनोहारिता या श्रद्वधिताय चित्र था) 

इस चद्वस्नात राष्ति [म॑ अ्रह्मपि वशिप्ठ न झपनी [पत्नो भदृधती 
देवी से कहा-- दवी जाझ्नो भौर ऋषि विश्वामित से थोडासा भव 
लेकर झ्राग्मा ।” 

विस्मित होकर उसन उत्तर दिया-- मेरे स्वामी ! यह मुझे बया 
करत को बह रहे हरे मैं आपका झाशय नहीं समझ सकी। जिसने 
मेरे सौ पुत्र नप्ट कर दिए उसस इससे श्राग उसवी झ्रावाज 
न निकली । गला रुध गया । श्रतीत की स्मतियों में उसके शात 
हृदय में हलचल भचा दी। उसे गहन बेदना का भनुभव होने लगा। 
कुछ देर धाद थाडा सम्भल कर उसने [क्हा-- मेरे सौ पुत्न वेदों के विद्वान 
थे भ्रोर ईश्वर के सच्चे भक्त थे | वे भाज सी चादनी म ब्रह्म बी स्तुति 
गाते हुए निदला करते थे | लेक्नि उसने उन सबको नप्ट कर दिया 
और झशाप 'चाहते हैं कि में उसके द्वार पर थोडा-सा नमक मागने के लिए 
जाऊँं। मर स्वामी आपने मुथ्े अ्समजस म डाल दिया हे ।' 

ऋषि का मुखमण्डल धीरे धोरे प्रकाशयुक्त हो गया। उसके हृदय 
की गहराइया म॑ स यह शद निक्‍ले-- देवी म उसे प्रेम करता हू।' 

अरुधती का असमजस और अधिक बढ गया । यदि झाप उसे प्रेम बरत 
होत तो आपने उस॑ ब्रह्मणि कहकर सम्बोधित किया होता। झगड़ा वही 
समाप्त हो जाता और मेरे सो पुत्रों का बाल भी बाका न होता 
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ऋषि का मुखमण्डल दैदीप्यमान हो गया। उसन कहा--“चूकि से 
उसे प्रेम करता था, इसीलिए मैंने उसे ब्रह्मथि वह कर नहीं पुकारा, 
झौर क्योदिः मते उसे ब्रह्मधि कहकर नहीं पुरारा इसलिए उसके ब्रह्मपि 
बनने वी सम्भावना प्रभी है।' 

विश्वामित्न शोप्र से श्राग-बबूला हो गया था । तपस्या म उसका 
घ्मान नहीं लग रहा था। उसने प्रतिज्ञा वी थी कि यदि वशिष्ठ उस 
दिन उसे ब्रह्मदि बे रुप म स्वीकृति नहीं देगा बहु उसका वध वर 
देगा । इस प्रतिज्ञा वो पूरा करने के लिए [वह हाथ में तलवार लेकर 
झाथम से निकल पडा था। धीरे धीरे जब वह ऋषि वशिष्ठ की कुटिया 
पर पहुचा तो वह बाहर थडा हो भीतर की बातें सुनने लगा। महूपि 
जो वृछ देयी ग्ररधती स कह रहा था, वह सब उसने सुना । यह सोचते 
हुए तलवार की मूठ पर उसकी पकड़ ढीली हो गयी "हे भगवन, में 
प्रज्ञान में क्या करने जा रहा था ? उस पर भाघात करने की सोच रहा 
था जिसकी प्ात्मा इन छोटी छोटी बातो से कही ऊपर है।” ४8 

उससे भ्रपती चेतना मे सकडा मधुमकिश्यो के डको थी पीडा प्रनुभव 
की झ्रौर दौडा हुम्ला वशिप्ठ दे' चरणों पर गिर [पडा । कुछ रामय तब वह 
कुछ ते बोल सका | लेकिन कुछ समय वाट उसके बोल [फ्ट पडे। और 
उसने कहा-- मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। लेकिन मे तो आझापी क्षमा 
के सोग्य भी नहीं हूँ ।” 

इससे भ्धिक वह कुछ न बोल सका ? क्योकि श्रभी उसवा भ्रहवार 
शेप था। लेक्नि वशिष्ठ ने दोनों भुजाए भागे बढा वर उस उठाया-- 
बरह्मपि उठो | उसने धीरे से कहा । लेकिन विश्वामित्र शम |झौर 
मन सन्ताप के कारण वशिष्ठ वे कवन पर विश्वास न बर सवा । 

"मेरे स्वामी मुझे लाछित मत करे ॥” वह बोला । 

व कभी झठ नहीं बोलता”, वशिष्ठ ने कहा, “पझाज तुम अृचह्मपि 
बन गए हो। तुमने यह पद झ्रजित क्या है कक्‍्यांकि तुमने प्ात्मछल से 
मुक्ति पा ली है।” 

तब मुझे दविवा शान दो ', विश्वासिद्र ने ग्नुरोध किया! “परवन्त 
देव के पास जाझो। वह तुम्हें वही देगा जो तुम चाहत हो!” वशिष्ठ 
मे वहा । 

विश्वामित वहाँ पहुंचे जहा प्रनतदेव पृष्वी को सिर पर धारण 


अत की आध्यात्तिक स्चाए 
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किए खड़े थे। “हा, म तुम्हें वही सिखाऊगा जो तुम सीखना चाहते हो, 
लेकिन पहले तुम जरा दस पृथ्वी को धारण बरो॥” 
तपस्था से श्रजित शवित के अभिमानवश विश्वामिन्न ने कहा-- 
“ठैक है न्राप अपना बोझ मेरे फधो पर छोड दो । 
“ग्रच्छा ता उठाओनो, ' अ्नतदेव मे पीछे हठते हुए कहा और पृथ्वी 
अतरिक्ष मे नीचे ही नीचे जाने लगी। 
यहा और अभी मे अपनी तपस्या के सभी फलो का परित्याग करता 
हू। विश्वामित्त चिल्लाया, केवल पृथ्वी को नीचे म जाने दो ॥/! 
रे विश्वामित ! क्या तुमने इतनी तपस्था भी नहीं वी है कि 
धरती को रोक सको ॥” भ्रनन्तदेव चिल्लाया, “क्या तुम ऋषि-मुनिया से 
सम्बदध रहे हो श्रगर तुम रहे हो तो तुमने जो योग्यता प्राप्त की हे, 
उसका प्रमाण दो। 
केवल पल भर के लिए म ऋषि वशिष्ठ के साथ था ।” विश्वामित 
ने कहा । 
“उस सम्पक से अजित फ्लो का दान करो।” प्रनन्‍्तटेव से 
भ्रादेश दिया । 
“मे उन फला कादान करता हू।! विश्वामित् ने वहा। फ्रन्णो 
पच्यी नीचे जाने से रूक गई। 
अब मुझे दैविक ज्ञान दीजिए /” विश्वामित ने विनटी ह#े। 
मूख, अभ्नतदेव ने कहा, तुम मेरे पास दविव झाल के निए 
आए हो उसे भूलकर जिसके पल भर के सम्पक न तुम्दें रही का नटात 
के योग्य बता दिया । 
विश्वामित इस विचार से श्रोधित हुप्रा कि दशिप्ट दत के तयझा 
साथ छल क्या है। इसलिए वह दोटठा हुमा वन्‍दें अना “डक गौर 
पूछा वि उसने उसे क्यों घोखा दिया । < 
वशिष्ठ न शान्त, धीमे प्रौर गरिमाप्रुण स्वर के छा दर तभी 
मैन तुम्हें दविर ज्ञान दे दिया होता तो तुमन इसे वत्थ # सतना कतता । 
पर अय मुझ में तुम्हारी झ्रास्था हो गई हैं! 
झ्रौर इस प्रकार विश्वामित्र को विद के कल डूब की प्रतीत 
हुई । 
ब्राचीन भारत मे ऐस ऋषिशुनि है ८ +- # ब्नफीणता बा 
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उनना आदेश शा। उनके पास तपस्था से भरजित शक्ति इतनी अधिक 
थी कि ये अपने क्धों पर पृथ्वी को धारण कर सकत थे। भाज फिर 
देश को एस महान पुरुषों की जरूरत है जो हस महिमा मडित वर दें! 


सायावी सरोवर 


बारह वर्ष वी निश्चित अवधि समाप्त होने को थी। एक दिन वी 
बात है एक मग एव दीन ब्राह्मण वी शतधनी (प्रग्नि प्रज्वलित करने 

बाली बुडी) से श्रपता शरीर रगड रहा था। जसे ही मृंग्र जाने को हुशा 
शतघनी उसके सीगो मे फस गई झौर भयभीत पशु पगलाया सा जबल की 
झ्रार भागा । उन दिनो लोग भाचिस स परिचित नहीं थे इसलिए श्राग को 
जलाने के लिए पत्थर के दो दुकडो को रगड कर पअग्नि प्रज्वलित की जाती 
थी। “लो देखो मृग मेरी शतघनी लिए भाग रहा है। श्रव म य् क्से कर्गा । 
ब्राह्मण चिललाया और मुसीबत की इस घडी में सहायता के लिए पाडवों ने 
पास दौडा गया। 

पाडव पशु क पीछे भागे लेकिन चूकि वह एक मायावी मृग था, तेजी 
से दोछता हुआ और पाडवो को जगल में बहुत आदर तक ले जाकर 
मायव हो गया। व्यय की इस खोज स थव कर पाडव श्रत्यधिक निराश 
हाकर एवं वट-वृक्ष के नीचे बठ गए। नकुल न शोक्पूवक कहा-- हम 
ब्राह्मण वा यह छोटा सा काम भी नहीं कर सके। हमारा क्तिता पतन 
हो गया है ।/ 

भीम ने कहा-- सचमुच ऐसा ही हुआ हैं। जब द्रोपटी को भरी सभा 
मे घसीटा गया तो हम उन दुप्टो को नप्ट कर देना चाहिए था। हमने, छूकि' 
वसा नही दिया था उसी के' परिणामस्वरूप शायद हमे यह कष्ट सहन पड़ 
रहे हू ?” श्रोर उसने दुख से झ्जुत्र की ओर देखा । 

झजुन भी इस वात से सहमत था । “भने दु शासन मे भरश्लील और 
अपमानजनक शदा को चुपचाप सहा था और कुछ न कर पाया था। इसलिए 
हम जिस दयनीप भअवस्था से पहुंचे ह उसी के योग्य ह ।/ 

मुधिष्ठिर न दुख से देखा बिः सभी प्रसन्नता श्रौर साहस गवा बठे है । 
उसने सोचा यदि इन्हें कोई काम करने वे लिए वहा जाए ता यह प्रसनता 
भ्रनुभव करेंगे । प्यास से उसका बुरा हाल था इसलिए उसने ननुल से बहा-- 

हम 


हि 
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भाई ! वेड़ पर चढ़कर जरा देखो वि प्रासपास वही कोई सरावर या पती 
है।' 

नपूल पेड पर बहा । चाश झार देखा झौर बहा-- थाटी दूरी पर 
मुझे बगुले भोर पौधे दिया रहे हू | वहा भ्रवश्य ही जल हागा। - 

युध्िष्ठिर न उस जल लोग के विए भेजा । 

नकुत उस जगह पहुंच कर झ्ौर वहा सरोवर दखपर बहुत प्रसन्न हुमा। 
वह स्वय बहुत प्यासा था इसलिए भाई के लिए तरवश म पानी लेंने से पूत् 
उसने प्रपनी प्यास वुझानी चाही । लेबिन जसे ही उसन शीतल पत्र मं 
हाथ डालना चाहा तभी उसने एक श्रावाज सुनी-- जलती मत करों! यह 
सरोवर मेरा है। माद्दी के पुत्र, पहल मरे श्रश्नो का उत्तर दो झौर फिर 
जल पियो । 

नुल का झाश्चय हुआ लेकिन तीव्र पिपासा के बशीभूत उसने चेतावनी 
वी झोर कोई ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। वह तलाल बुरी 
तरह ऊधने लगा फिर गिर पडा भौर मर गया। 

नकुत जब काफी दर तक वापस नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ते सहतव 
का भेजा कि वहू पता लगाए वि' बात क्‍या है । जब सहदेव सरोवर पर पहुचा 
तो उसने देखा कि उसका भाई जमीत पर पडा हुआ है। उसे नडुल की 
इस दशा पर श्राश्चय हुआ परतु इस राम्बाध म श्रधिव साचोते से पहले 
यह झपनी प्यास बुझाने के लिए सरावर कौ ओर भागा। 

श्रावाज फिर सुनायी दी। 

सहटेव / यह मेरा सरोवर है। पहल मेरे प्रश्ना वा उत्तर दो ओर 

उसके बाद ही तुम अपगी प्यास बुझाओा 

नबुल के समात सहदेव मे भी रस चेतावनी की ओर ध्याने नहां 
दिया। उसने पानी पिया और वहीं ढेर हो गया । 

सहूदेव बे न लोद पाने के कारण बहुत चिंतित होकर युधिष्ठिर ने 
अजुन को भेजा कि वह जाकर पता लगाए कि कही उसके भाई किसी 
सकट म॑ तो नटी फव गए । तथा उहें शीघ्र पानी जाने का भादश 
दिया। 

अर्जुन तेजी से गया । उसने अपने दोनो भाइया को सरोवर के समीप 
मरा हुम्ना पाया ! उह्ें देखकर वह स्तम्मित रह गया। उसे लगा प्रासपास 
मइरा रहा कसी शत्रु ने उन्हें मार डाला है। यद्यपि उसका हृदय दुख 
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से भौर बदले की भावना से जल रहा था, तो भी ये सभी भावनाएं दुष्ट 
पिपासा वे सामने दव गई थी । प्यास से दुखी वह भी उस प्राणघातक 
सरोवर के पास पहुच गया। वही आवाज फिर सुनायी दी --- पानी पीने 
सपूव मेरे प्रश्नो का उत्तर दो। यह मेरा सरोवर है। भ्गर तुम मेरा कहना 
नही मानोगे तो तुम्हारा भी वही दशा होगी जो तुम्हार भाइयां की हुई 
हे । 

अजुन के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वह चिल्ताया-- 'तुम वौन 
हो? मरे सामने श्राओ्ने म तुम्हें मार दूगा ।” और उसने जिधघर से आवाज 
आई थी उस दिशा म॑ नुकीले बाण चलाए। अदश्य पुण्प घणा से हसा ! 
तुम्हारे बाणो स बेवत हवा ही घायल होगी। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो 
उसके बाद ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। श्रंगर तुमने ऐसा विए' 
बिना पानी पिया तो तुम भी मर जाओोगे।” 

चुरी तरह से परेशान झजुन ने फसला क्याषि वह इस मायावी शत्रु 
क्यो खोज निकालेगा श्रोर उससे लडेगा। उसके लिए श्रपनी भ्रदम्य प्यास 
बुझाना जरूरी थी। पहले उसे प्यास रूपी शत्रु वो मारना होगा इसलिए उसने 
पानी पी लिया झौर वही ढेर हो गया । 

युधिष्ठिर ने प्ातुरता स॑ प्रतीक्षा बे बाद भीम से कहा--- प्रिय भाई, 
महान थोडा अजुन भी झभी तक लोट कर नही झाया । हमार भाशयो दे साथ 
अवश्य ही कोई भयानक दुघटना हो गई होगी क्योवि भाग्य हमार साथ पही। 
कृपया उनकी तजाश जर॒॑टी करो झौर पानी भी लाना म प्यास स मर रहा है ।" 

भीम चिन्ता से परेशान, बिना एवं भी शब्ट वाले त॑जी से चल पड़े। 
अपने तीन भाईइयो को बहा मरा पडा देखवर श्रत्यात दुखी हुमा | उसन 
सोचा--“मह निश्चय ही यक्षो वा काम है । म उहें दूढ़ निपपलूगां भौर 
नष्ट कर दूगा | पर मुझे बहुत प्यास लगी है । पाती पीवर म उनसे भ्च्छी तरह 
लड सकूगा, इतना वह कर यह सरोवर म उतर गया । 

आवाज फिर भायी--भीमसेन सावधान, मेरे प्रश्ना का उत्तर दा १ वाट ही 
तुम पानी पी सकते हो । मदि तुमने मेरी बात नही मानी तो तुम भी मर जा्ागे। 

“तुम मुसे आदेश देने वाले कौन होते हो ?' भीम चिल्लाया । प्रौर उसन 
विरोधी मुद्रा म चारो झ्रोर देखते हुए पानी पिया। जम ही उसने ऐसा पिया 
उसकी अपार शक्ति क्षीण हो गई भौर वह भी भपने भाश्या ने बीच मृत होबर 
गिर पा 
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अवेला थधिष्ठिर चिता और प्यास के कारण दुखी था । नया नोई दुघटना 
उनव साथ हा गई हैँ या वे ग्रभी तक पानी की तलाश मे जगल म॑ मारेन्मारे घूम 
रहें है या क्या व प्यास स बेहाश हो गए या मर गए है ?” 
इन विचारो को झ्रौर अ्धिव' न सह पाने, भौर प्यास स व्याकुल हो जाते के 
कारण वह अपने भाइया और सरोवर की तलाश में निवल पडा । युधिष्ठिर उसी 
टिशा मे चल पडा जिधर उसके भाई गए थे । उस जगल में जगली सूमर चित- 
क्बर मग आर भय विशाल जगली जानवर थे। उस जंगल को पार बरता 
हुआ वह एक मुदर सरोवर रे पास पहुचा जहा उस अमृत के समान शीतल 
स्पच्छ तल दियाई दिया। पर उसने अपने भाइयो को कसी उत्सव बे 
उपरान्त बिखर हुए खम्भो की तरह गिरे हुए पाया। झपने दुख पर काबू ने 
पा सक्‍न वी कारण वह रो पडा। 
उसने भीम और झजुन के जड श्र निष्क्रिय चेहरी को सहलाया भ्रोर 
शोफपूण स्थर मे बहा--/ क्या हमारे दुखा का यही झन्त होना था। झब जबदि 
हमारा वनवास खत्म होने को ह तुम लोग चले गए हो । मेरे दुर्भाग्य के समय 
देवता भी मुझे छाड गए ह। ” 
जब उसन उनके शवितशाली शरीरो को देखा जो झ्रब भअसहाय पड़े 
थे उसे धाश्चय हुआ कि ऐसा कौन शवितिशाली है जिसने उनको नप्ट कर दिया । 
टूटे स्वर म॑ उसने कहा-- निश्चय ही मेरा हृदय पत्थर वा है जो नकुल भौर 
राहदव को मरा देख कर भी नही टटा ) म भ्रब इस ससार मे क्सिलिए जीविंत हू 
तभी उतत एक रहस्यभाव ने घेर लिया । यह कोइ साधारण घटना नही हो 
सकती । ससार म॑ ऐसे योद्धा नहीं ह जो उसके भादया पर विजय प्राप्त 
बर से साथ ही उनके शरीर पर कही घाव क॑ निशान नहीं ह श्रौर उनके 
चेहरो पर नाट और शाति ह॒। युद्ध मे मरे चेहरे एस नहीं होते। कसी 
दुश्मन के परा के निशान भी नहीं ह्‌। यह कोई मायावी घटना ह या दुर्योधन 
की कोइ चात ह? क्‍या उसने इस पानी को विपैला बना दिया है ? तब 
युधिष्ठिर भी प्यास के वशीभूत सरोवर में उतरा। तभी पहले कोसी 
आकारहीन ग्रावाज न चेतावनी दी-- 
तुम्हार भाई मर गए क्योकि उन्होन मेरे शब्द की ओर ध्याव नहीं 
दिया। तुम उतका अनुसरण मत करा। पहले मरे प्रश्ना का उत्तरदों तभी 
अपनी प्यास बुयाना । यह सरोवर मेरा हैं।! 
युधिष्ठिर जानता था कि यह श यक्ष के अ्रतिरिक्त कसी के नही हो 


प्रा 


भायात्रो सरोगर 
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सक्‍त झौर उसने अनुमान लगा लिया कि उसक॑ भाव्यां क साथ वया हुमा 
हूं। इस स्थिति से छुटकारा पान बाउस सम्भावित मांग मिल ,गया। 
उसने आकारहीन झ्रावाज से कहा-- कृपया अपने प्रश्न पूछें! 
उस झावाज न जलती स एक व बाठ एवं प्रश्त वरन शरू वर टिए। 
उसने परूछा--/ सूय प्रतिदिन क्सिस चमवता है? 
युधिष्ठर न उत्तर दिया--- ब्रह्म की शक्ति स ! 
सकक्‍ट मे “यकिति की रक्षा कौन करता हु / * 
सब मे माहस ही व्यक्ति की रक्षा करता हू ।' 
फिस विचान वा अध्ययन स॑ यकिति बुद्धिमान बनता है? 
किसी भी शास्त्र का पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता । बुद्धिमान 
व्यवितया + साहचथ स॑ ही व्यक्ति बुद्धिमान बनता हैं।! 
यक्ष ने पूछा-- पथ्वी २ भ्रधिक धैय क्सि म हू ?” 
युधिप्ठिर न उत्तर दिया---' मा में, जो बच्चे का पालन पोषण वरती 
ह--पह पथ्वा से अधिवा महिमामई भौर धयवान हू। 
आ्रासतमान स ऊंचा क्या है? 
पिता । 
वायु स तेज क्या ह ? 
मन । 
तुच्छ घ्िनिके स अधिक तुच्छ क्‍या है । 
दुखग्रस्त हृदय । 
एव यात्री का अच्छा साथी कान हू ? 
चलाने । 
एक गहुस्थ का मित्र कौन हू ? 
पत्नी । 
मौत कः समय वया साथ जाता हू ?! 
घम केवत घम्र ही मांत के बाद की यात्रा म प्रात्मा के साथ 
जाता है। 
सवस बडा पात्र कौन सा हू । 
पथ्वी ही सवस बडा पात्न हू जा अपने में सभी को धारण विए हुए है ।” 
सुख क्याह २ 
सुख अच्छे झाचरण का परिणाम हैं ।” 


भायावी सरोवर नडु 


बह क्‍या हूँ जिस त्याग दने पर मनुष्य क। सभी प्यार करते हूँ २” 
झहवार । जिसे त्यागने पर मनुष्य को सभी लाग प्यार करने लगत 


जज्प्ह 


“बहू कौन सी हानि हे जिससे दुख के बजाय भ्रसन्नता हाती है ?” 

'क्राध जिसकी हानि से दुप नहीं होता |” 

वह क्‍या हैँ जिसे छाड देने पर व्यवित धनी बन जाता है २” 

इच्छा जिस छोड देते पर मनुष्य धनी बन जाता हू ।* 

'नास्तविक ब्राह्मण कौन है ? उच्च कुल मे जमा, श्रच्छे श्राचरण वाला या 
चान वाला ? निणयात्मक उत्तर दो । 

हम झौर त्ान स॑ काई ब्राह्ण नही वनता, अ्रच्छे प्राचरण स॑ 
ही बनता हैँ । काई व्यक्ति क्तिना भी चानी क्या न हा वह तब तक ब्राह्मण 
नही हा सकता जब तंवा कि वह बुरी आदतों का दास है। चाहे वह 
चारा वेदो का ज्ञाता हो, बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न जाति का ही हू ।” 

'ससार भ सबसे वडा चमत्कार क्‍या हैँ ?” 

प्रतिदिन मनुष्य जीवा को यमराज के पास प्रस्थान करते हुए दखता 
हैं ता भी वह सता यहा रहने की साचता हू, सचमुच यही सबसे बडा 
चमतार है ।” 

इस प्रकार यश ने अनेत्र प्रश्न विए भौर युधिप्ठिर ने उन सब के 
उत्तर दिए । 

अन्ध में यक्ष ने पूठछा--“भो राजा ! तुम्हारे मत भाइया में स॑ अब 
एवं का जीवित क्या जा सकता है। तुम बिसे जीवित देखना चाहत हां, 
डसी में प्राण वा सचार हो जाएगा । 

युधिष्ठिर ने कुछ पल सोचा झर उत्तर दिया-- मेघ जरु मुप वाले 
कमने जँसे नयना वाले चाडी छाती आर लम्बी भुजाओ वाले नवूल, जा 
एवं झाबनूसी पेड की तरह गिर पडा है--उठ खड़ा हा । 

यक्ष यह सुन कर प्रसत हुआ शौर युधिष्ठिर स पूछा--- तुमने भीम 
कं तुलबा म, जिसमे सालह हजार हाथिया की शक्ति है, नवुल को क्‍यों 
चुना। मेंने सुना हैं कि भीम सर तुम्हे सर्वाधिक प्रेम है। झौर अजुब को 
क्यों नही चुना जिधकी भुजाझा की शब्ित तुम्हारी सुरक्षा है? मुझे बताभो 
ठुमने इन दोना के वजाय नकुल को क्‍यों चुना २” 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया--्रा यक्ष ' घम ही मनुष्य की ढाल है, 
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भीम या अ्रजुन नहा। अगर धम यत्म हा जाए ता व्यक्ति सप्ट हो जाएगा। 
कुतो भौर माद्री मरे पिदा की दो पत्निया थी। मैं शुती वा पुन्त जीवित 
है, इंतलिए वह पूरो तरह शोपा सतप्त नहीं होगी, ययाय मे प्त में भरने 
चाहा कि माद्री वा पुत्र नकुल जीवित हा जाए ।* 

यप्ष युधिष्ठिर की निष्पयता से बढुत प्रसान हुआ और उसने उसके सभी 
भाइया को ज'वित व र दिया । 

यहे मृत्यु यार देवता यम था जिसने मुग और यक्ष का रुप धारण 
बिया था ताकि यह यूधिप्ठिर को पराक्षा ले सके । उसने युधिष्ठिर का 
गठे लगाया श्रोर झ्राशीर्वाद दिया । 

यम मं वद्ा-- वनवास या; निश्चित श्रवधि समाप्त होने भ॑ प्रमी शुछ 
दित काका है । तेरहवा साल भी बीत जाएगा। तुम्हारा वाई भी शत ठुम्हें 
खोज नहीं पाएगा। तुम झपने काम का सफ्लतापूवक पूरा वरोगे। 

इतना बह कर वह अतर्धान हो गया । 

पाडवों को यद्यपि वतवास काल म अनेक कष्ट उठोने पडे, लेबिन बनयास 
का लाभ भी कम नहीं थे। यह समय कठोर भनुशासन झौर श्रात्मावलाउन 
ज्ाथां जिसमे से वे श्रधिक शक्तिशाली शौर श्रधिव शालीन हो बर उभर | 
अगुन ने तपस्या करवे' दिव्य अस्तो का प्राप्ति की और इद्ध वा सम्पक 
स॑ वे अधिक शक्तिशाली हा गए। भीम का अपने बडे भाई हनुमान से उस 
थील के पास मिलन हुआ जहा सु्गाधिक्ता के फल खिले हए थे। हनुमान स॑ 
गे मिल पार उसकी शक्तिति दस गुना बढ गई। मायावी सरोवर पर धम 
ज स्त्रामा जपने पिता यम से मिलरर युधिप्ठिर का प्रभा मडल दस गुना 
अधिन' चमकने लगा। 

यपिष्ठिर के अबने पिता के साथ मिन्नाप॑ का पवित्न कथा वो जा 
लोग सुबंगे, उनके मन वर्भी भी पाप की आर नहीं जाएगे। बे वभी सही 
चाहेंगे कि मित्रा के साथ उनवे शगडे हो और न ही दूसरों के! धन की 
ओर दैखकर ललचाएगे, वे कभ। भी लालच के शित्रार नहीं होगे, वे अनिम 
चीजों ने प्रति अनावश्यक रूप से कर्भ। मोहपग्रस्त नहीं होगे। 

इस प्रकार वास्यायन ने जमेजय को यक्ष क, वथा सुनाई। यह 
कया जो हमने सुनाई है उसका वेसाही फल पाठकों को मिले। 


--सी० राजगोपालाचाय 


राजा शिवि की कथा 


ए्‌ः समय वी बात है एवं राजा था जिसका नाम था शिवि राणा । 
बह बहुत प्रतापी था और उसका भ्रताप इतना था कि देवता भी डर 
स वापते थे कि कही वह उनसे स्वग वा राज न छीन ले। एक बार दे बताओ को 
एक चात सूझी जिससे वे उसके आत्म सयम वी परीक्षा ले सकते थे । 
उसे दुवल सिद्ध कर उसका अहबार तोड सकते ये। देवताओं बी दष्टि 
मे बेवल वहीं मनुष्य अजेय हू जिसने अपना मन जीते लिया हा। 
एवं दिन शिवि राणा स्तम्भा बाले विशाल कक्ष में बढे हुए थे-- 
सामने खुला हुआ वरामदा था जौर दूर तक फ्ले हुए उद्यान जौर फब्वारे 
थे। उनके ठीक सामने एक श्वेत क्यूतर उच्ता हुआ आया जिसवा 
पराछा एक बाज कर रहा था और उसे मारना चाहता था। डर बे मारे 
कबूतर जितनी तेजी से उडता थाबाज उतनी हं। तेजी से उसका पीछा करता। 
बिन जसे ही कक्‍्यूतर पकड़े जाने को था वह नहान्सा पक्षी शिवि राणा 
मे सिहासन के पास पहुच गया । राजा ने विना कसी हिचक्चाहट 
के उसे अपने राजसी वस्ता में शरण दे दी । वह नहा पक्षी राजा वे 
हटतय से ल्गकर हक और काप रहा था। वह वाज भी सिंहासन के 
पास आकर रुके गया। उसका पूरा शरीर क्रोव से जल रहा था। उसे 
देख कर राजा व॑ सिवा अय सभी लोग कापने लगे। उत्त बोनता देख 
बिसी वो जरा भी आश्चय नहीं हुआ। 
मेरा शिकार मुसे सॉप दो, उसन ऊची आवाज म राजा से कह दिया। 
शिवि राजा ने धीरे से कहा, ' क्वूतर मेरी शरण म आ गया है और 
मे विश्वासघात नहीं कर सकता। 
कया ऐसी दया की ही डीग मारते रहते हो। बाज ने तिरस्कारपूण 
स्वर में कहा--“जिस कबूतर को आपने शरण दी है वह मेरा भोजन 


है। आप इसे वचा वर मु भूखा मार रहे हो-- क्‍या यही तुम्हारा 
न्याय है।" 


76 भारत को आध्यात्मिक क्‍्याएं 


नहा विल्कुल नहा ' राजा ने कहा वास्तव मे मे इसके वटल 
उतनी मात्रा में कोई भी ऐसा भोजन दूगा जा तुम पसद करागे। 

कोई भी भोजन।' वाज ने उपहास करते हुए कहा-- मान सो 
मे तुम्हार शरीर का मास मागू तो ” 

म अपने शरीर का मास दे दूगा। शिवि राणा ने दइतायूवक 
कहा। 

पक्षी वी भयानक हसी से वक्ष गूज उठा। सिहासन वे समीप 
खड सभी लोग चौंक गए। जब उहने दुवारा पक्षी वी ओर देखा तो 
उन्होने पाया कि पक्षी की ग्राें पहले की तरह चौकन्ना और तेज हूं! 

तब म चाहूगा उसने धीमे और दढ स्वर मे कहा-- इस कबूतर 
का तराजू मे रखकर इसके वरावर राजा का मास तोता जाएं 

ऐसा ही होगा शिवि राणा न तराजू की ओर सकेत करते हुए 


क्हा। 

झुका वाज ने बढ़ा मास केवल शरीर के दायी ओर स हो कादना 
होगा। 

यह भी स्वीकार है राजा ने मुस्कराते हुए कहा। 

तुम्हारी पत्नी और पूत्र भी वलिदान बे समय उपस्थित रहेंगे। 

रानी और मेरे पुत्र को ले आआ। राजा ने एक अधिवारी से 
कहा । 


इस घकार सभी लोग अपने-अपोे स्थान पर बैठ भएं। तराजू लाया 
गया। उसमें एक ओर कबूतर रखा गया। वधिक ने दुसटायी जाटिश की 
पूरा करना शुरू क्या परत्तु सभी सभासदा ने आश्चयचवित होकर देखा 
कि बधिक जितता भी मास काट-काट कर दूसरे पलडे पर रखता गया 
कबूतर भारी ही रहा ओर दोनो पलडे बराबर न हो पाएं। 

तब अन्तत शिवि राणा की बाई आख से आसू टपका। 

रुक जाओ बाज गरजा 'म अनिच्छित वलि नहीं चाहता। 
तुम्हारे आसू उपहार के मूल्य को नष्ट कर देगे। 

नही मेरे मित्र ऐसा नही है! राजा ने वाज की तरफ मुडतें हुए 
प्रसन्नता और नम्रता से कहा-- नही तुम्हें श्रम हुआ है। मेरा वाम 
अग इसलिए रोया है क्योकि निवलो एवं असहायों की सहायता का सौभाग्य 
केवल दाया पक्ष ही प्राप्त कर रहा है। 


राजा शिवि की क्‍या करत 
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महू शर सुन कर सभी उपस्यित लाग चौंक पड़ें। बाज और वबूतर 
अन्तधाम हा गए थे और उनसे स्थान पर देवताओं वे राजी इंद्र और 
अग्नि देव यडे थे। 

हट्ठ की भावाज मे गहरा सम्मान समाया हुआ था जब उतने वहा 
-+ शिवि राणा की महानता यी तुलना म देवता व्यय ही सपप कण 
रहेंगे। असहाया के सहायय, बलिदान नों आनाद से तंजा”दीप्त आ राजा ) 
हम तुम्हें आशीनाट रते ह। ऐसी आत्माआ के प्रति दवताओं वा तमलझार 
बरना चाहिए पर उहेँ अपन से भी ऊयी पदवी अदान वर्ती चाहिए।' 


(सिस्टर निवदिता) 


चन्द्रमा भें खरगोश 


बह सात्र पहले उस देगा में जहा महात्मा बुद्ध कण जन्म हुआ था, 
एक घन पवतोय जगल में एक बन्दर एक सोमडो पौर एर' खरपोश 

रहते थें। तोना घनिष्ठ मित्र थे और बहुत प्यार से इस्ट्डे रशो पे। 
एक बार भगवान भिखारी के वेश में म्वग से धरतो पर उपरे। दे स्पयो 
क्स्वा और शहरा वा ध्रमण करते रहे परन्तु लोगों वा ब्ययटार उनसे प्रति 
सत्भावपूण नहीं था। लागा 3 उठें कुछ नहीं शिया। सो 
स उन्होंने एक साथी भिखारी से जगल के तीन पशु मित्रो के बारे मे 
सुना और उन्हांने वहा जाने का फैसला कर लिया । जगत की सीमा एर 
एक बडा पत्थर पडा था। भूखा और थज्या हुआ होने फे ब्रारण भियारो 
बहा आराम करने के लिए बठ गया। तभी बन्दर लोमडी भौर सप्योश 
जगल से बाहर आए। भिखारो ने उनसे ६/-- मेरे मिश्े मुप्त पर 
दया करो । मे बहुत गरीब हू और सने एप सम्पे ररसे से षुछ 
नहीं खाया। मैने सुना है कि मनुष्यों वी अपेभा सुम्दारा श्ययहार अधिवा 
भिद्नतापूण एवं दयापूण है। इसलिए मेरी सहायत्रा ब्रो।"” 

यह सुनकर तीना मित्र उस निर्धन मनुष्य प जिए दपाई पऐो गए। 
बदर तेजी से भागा हुआ गया, और जगल मे से अनेए प्रभार मे फप तोड़ 
लाया ओर भिक्षारी को दिएं। लोमडी पास भी एव गदी पर दौडी गंह 
वहा से कुछ मछलिया पड लाई और गरोथ शिश्वारों शो दे दी । 
खरगोश जंगल के एक कोने से दूपरे कोने तर भागता रहा सेवित यापो 
हाथ लौद आया। 

भिखारी ने यह देखकर खरगोश से बहा-- यरगोग ! भैत्रे शुतरा था 
कि क्षाप भी बदर की तरह मवीपूण और लोमडी भो एरह राहामर 
हो, इृपया मेरे लिए कुछ लाआ। 

“क्षमा कीजिए भहादप, खरगोश ने गहा "'मुश्ते भाषरों प्रति 
सहानुभूति है और अपने मित्रा वे” समान मुशे भी आप पर दया भा 





चद्रमा में खरगोश हा 


रही है। पर म वया कर सवता हू । मु|्मे वह्‌ प्रतिभा और वृद्धिमत्ता 
नही है जसी कि उनमे है--और इससे मैं वहुत दुखो हू। 

गह कहने वी देर थो कि खरगोश का भाव बदल गया। लगता था 
जैसे वह गहराई से कसी वात पर साच रहा हा। और तब अचानक 
उसने निणय लिया। --भेरे मित्रों” उसने बादर और लोसडी से कहा-- 
“जल्दी क्रो और जगल स सूखी घास ले आओ और उसे यहा इकट्ठी 
क्रो। 

दोस्तो ने वसा ही क्या और वहा इधन का ढेर लगा दिया। 
लव खरगोश ने लोमडी से वहा किठ्ह आग जला दे । 

यह हो जाने पर उसने अपने टार्नों भित्नो का गले लगाया और उनको 
पता चलने से पहले ही अचानव भिखारी का यह बहते हुए वह लपटो में 
कूद पडा-- प्रिय पथिव, भ आपके लिए बुछ न बर सका मेरा शरीर 
ठीक तरह स भुत जान पर कृपया आप उसे निकाल कर या लें। 

भिखारी हवक्ा-वक्का रह गया और उस निरीह तथा भोले खरगाण 
के लिए उसका हृदय भर जाया। खरगोश बे अधजले शरीर को अग्नि 
में से निकाल बर उसने हृदय से लगा लिया। बन्दर और लोमटी को 
आएचय म॑ डूबा छाड कर भिखारो खरगोश को लेकर आकाश मभडल 
में चला गया। भगवान ने चद्रमा म एक विशाल भवन बनवाया और उसे 
खरगोश का दे टिया जिसन निस्वाथ भाव स अपनी बलि दी थी । तभी 
स यरगोश चद्रमा में टिखाई पडता है। 


अनुसरणीय चरण-चिन्ह 


(3) पावतों की अनुकपा 


हिम्तातय की पूत्रा लेबी परावती ने कठिन तपस्था बरके भगवान 
शकर को पति रूप म प्राप्त किया था । भगवान शकर न प्रसन्न 
होकर 3उहें दशन तिए थे और पावता ने उह पति मभूप म वरा था। 
उसके बाट शबर अतर्धान हा गए थे। पावती आश्रम के बाहर एवं 
शिला पर वो हुई थी। तभी उसमे मुस्तीयत में परे एक वच्च की चीख 
सुनी। बब्चा चिल्ला रहाथा ओह! म बच्चा हू और मुझे ग्राह ने 
पक” लिया है। यह मुसे निगल जाएगा) भ अपन माता पिता वा इक्तौता 
बेटा हु। दोटो, और मुझे बचाओ। ओह ' म मर रहा हूं। 
बच्च की चीख सुनकर पावता, तत्वाव उस स्थान पर पहुंची और 
उसने तेखा कि निक्‍टवर्ती झीज में ग्राह न एक सुर बावव को दवाचा 
हुआ है। ग्राह न जय पावती को देखा तो वह बच्चे का दवांचे हुए तेगी 
से सीन के सध्य सम चला गया। वच्चा सचमुच बहुत सुदर था, पर 
ग्राह की गिरपत मे जवत्य होते के कारण वह बुरी तरह से रा रहा था। 
बच्चे कौ वष्टम देख कर पावती का हत्य द्रवित हो उठा । उसने कहा 
हे भराहराज! वच्चा बहुत कप्ट म ह॑ कृपया इसे तत्कात छोड़ दें। 
ग्राह न उत्तर दिया लेवा! दिन के छठे पहर म जो भी मर निबद आता 
है वह मरा भांजन वतता हू। बच्चा इस क्ालावधिम मर पास आया है 
और इस प्रवार उह्य ने इस मर भाजत का निमित्त बना बर भजा है 
मे इसे छा" नहां सकक्‍ता। देवी पावती ने कहा 'हे ग्राहहाज मे आपने 
सामन विनत हू । मन हिमालय की चाटी पर वठ कद कठिन तपस्या 
की है । उसका ध्यान म रखकर बच्चे को छोट द । प्राहराज में 
क्ट्ा-+ इंपया अपनी कठिन तपस्था का फय मुत्ने दे द म बच्चे वाछार 
टूगा। परावतां ते उत्तर लिया है ग्राहराज, तपस्या वा फ्त ही नहीं मे 
समस्त जीवन का श्रेय आपका अपित करती हू। आप वच्च को छोड 
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द।' पावती का इतना कहना भर था कि ग्राह या शरीर तपस्या पर 
प्रकाश स देदीप्यमान हो उठा। उसका शरीर दोपहर के सूय की ज्वाला में 
मोम के समान जलने लगा। ग्राह ने वहा देवी! यह आपने क्‍या क्या | 
जरा सोचा बितनी कठिनाई से और क्तिने उच्च उद्देश्य स आपने यह तपस्या 
की थी। ऐसी तपस्या के फ्ल का छोड देश आपके लिए उचित नहीं है। 
खर ब्राह्मणा व प्रति आपवी निष्ठा भौर दुखिया क प्रति आपके सवा 
भाव को देखकर मैं बहुत सन्तुप्ट हू। म तुम्हें वरदान देता हू. अपन 
तप के फ्ल और बच्चे को वापस ले लो।” इस पर पावती ने भक्ति भाव 
स कहा है ग्राहराज! यह मेरा क्तब्य था वि इस गरीब ब्राह्मण 
बच्चे को अपन प्राण दवर भा बचाती। तपस्या फिर भी हों सकती 
है पर यह वच्चा दावारा नहीं मिल सकता था। मने हर वात पर विचार 
करके ही इस बच्चे को वचाया है आर अपनी तपस्पा आपको अपित 
की है। म जा चीज दे चुवी हू, वह वापस नहा हा सकती। केवल इस 
बच्च को छोड दो।” यह सुन कर आर बच्चे को वहा छोट कर ग्राह 
अत्र्धान हो गया। पावती ने पुन तपस्या करती शुर् बी--यह सोचत 
हुए कि उसकी पहले की तपस्या नप्ट हा चुकी है । इस पर भगवान शकर 
ने उहें दशन दिए जोर कहा मही बच्चा था और भ ही ग्राह था। 
तुम्हारी अनुक्म्पा और बलिदान की महिमा को देखन के लिए हा मने 
यह त्रीडा वी था। देखा, तुम्हारे बलिदान के परिणामस्वरूप उम्हारी 
तपस्या का मूल्य हजार गुणा वढ गया है। 


(2) मां का हृदय 


अजुन न जश्वत्थामा को जो उसके गुरु का पुत्र था और जिसने उस 
के पाच पुत्रा की सुप्तावस्था मे हत्या कर दी थी, द्रौपटी व सामन प्रस्तुत 
क्या। द्रापदी ने अश्वत्यामा की आर देखा और उसका त्रांध तत्ताल शात 
हा गया। मा का हृदय अनुक्पा से भर उठा ओर द्रौपर ने अजुन से 
कहा-- मिर स्वामा इस मुवत्र कर दो। मुझे इसकी जान नहा चाहिए । 
यह्‌ तुम्हार गुरु का पुत्र है। अगर यह मार दिया गया तो इसकी माता 
तुम्हारे गुरु की पर्त्त अपने पुत्र की मृत्यु पर बसे ही शोक म डूब जाएगा 
जमे म अपने पाच पूत्रा मे भरन पर शोकः सनप्त हू। मेर पुत्र पुन जीवित 
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नहीं हो सक्‍ते। इसलिए म सिक अपना बदला लेने के लिए किसी मा का 


अपने समान दुखी नहीं वना सक्‍ता। मैं इस शमा करती हू। तुम्हें 
भी इसे क्षमा कर देना चाहिए। 


(3) सुख दुख का साथी 


शिकारी न एक विपला बाण मृग पर चलाया। निशा चूक जाने 

स उस बाण ने एक बडे परेड को बेंध तलिया। विष वा असर पेड पर तलाल 
हुआ। उसके पत्त झड गए और सूखने लगे । एक लम्बे अरसे स एक 
तांता उस पेड की खाखल में रह रहा था। पेड के साथ उसे मोह था, 
इसलिए उसने पेड को नहा छोडा। उसने खोखल से बाहर आना छाड 
दिया और इस तरह खाने-पीने के लिए कुछ भी न मिल पाने की वजह से 
सूख कर वाटा हो गया । तोते न सकल्प कर लिया कि वहू भी 
अपने साथी पेड के साथ मर जाएगा। उसवी उदारता, सहनशवित सुख 
दुख म समरसता और आत्मवलिदान की भावता ने पूरे वातावरण 
वा बदल दिया। इद्ध का ध्यान उसकी आर खिंचा और उन्होने उसे 
दशन दिए । तोते ने इद्ध का पहचान लिया। इस पर इंद्ध न कहा “प्रिय 
तोत ! इस पेड पर न पत्ते ह न फल। अब इस पर कोई पली मही 
बढता। यहा निकट ही विशाल जगल है जहा हजारा सुदर पेड हू जो 
फूला-फ्ला स लदे ह्‌ और रहने याग्य असंझ्य पत्ता से ढकी ठहनिया हूँ। 
यह पेड अब खत्म होने को है। इस पर अब पूल फ्ल नहीं होगे। इन 
सब बातो को ध्यान में रखते हुए तुम इस मुरझाए हुए पेड को छोड कर 
कसी हरे भरे पेड पर क्यो नहीं चले जाते? तोते न॑ पेड के प्रति 
सहानुभूतिपूण शदा में उत्तर दिया-- है इद्ध मेरा जम इस पेड पर 
हुआ था और यही म्‌ बड़ा हुआ। यहा रहते हुए मने कई अच्छी बातें 
सोखी। जब म॑ बच्चा था तो इस पेड ने मेरी देखभाल की। इसने मुस 
खाने क॑ लिए भीडे फल दिए ओर मुझे शत्रुओं के आत्रमण स बचाया। 
अब म अपनी प्रसतता के लिए इसे इस दीन हालत में छोड कर कहा जाऊ ? 
मन चूकि इसके साथ खुशा वाटी है तो अब म इसके साथ कष्ट भी 
सहूगा। देवताओं के स्वामी हाने पर भी आप मुझे गलत शिक्षा क्या दे 
रहे है? यह पेड जब मजबूत ओर समृद्ध था ता मने इसकी छाया में 
अपनी जिंदगी बितरई । अब जब वि' यह अशक्त और मष्टप्राय है यह 
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क्से सम्भव है कि म इसे भाग्य वे सहारे छोड कर चत्रा जाऊक।” 

तांते के इन स्नेहसिक्त, मधुर ओर आक्पक शब्टों वो सुन कर इद् 
बहुत प्रसेत्र हुए । वह द्रवित हो गए और उहोने तोते स कहा “प्रिय तांत | 
मुझसे जो चाहो वरदान मागो। तांत मे उत्तर दिया “आप मुझे वरदान 
देना ही चाहते हू तो यह दीजिए कि यह पेड, जो मुझे बहुत प्रिय है फिर 
से पहले की तरह हरा भरा हो जाए। पेड की नई शाखाए पत्ते और 
फ्व उगे आए। पेड पहले की तरह हरा भरा हां गया जौर निश्चित 
जीवन अवधि समाप्त हो जाने पर अपने आदश “यवहार के प्रतिदान स्वरूप 
तोते को स्वग की प्राप्ति हुई। 


(4) मानसिक सतुलन की परीक्षा 


“मू! तुम्हारी धोती पर खून के धब्पे क्या हू?” मा, मन वुल्हाडी 
से ठाग छीलन की कोशिश की थी ।” 

मा ने धोती परे हटाते हुए देया कि छाग की चमड़ी और मास 
छिला हुआ है। नामदेव इस प्रकार चल रहा था जसे कुछ भी न हुआ हो | 

“तुम बहुत मूख 'हो --तामदेव की मा ने कहा। बयां काई 
कुल्हाडी से अपनी टाग छील डालता है?” अगर टाग दूट जाए तो “यविति 
लगंडा हो जाएगा और यदि घाव विपाकत हो गया तो ठाग कटवाती भी 
पड सकती है। 

“ऐसे तो पेड वा भी क्ुल्हाडी से जख्मी हो जाना चाहिए था।” अभी 
उस दिन म आपकी आता पाकर बुल्हाडी से पलाश बल के तने वी 
छात्र छील कर लाया था। तभी मु्रें लगा कि म अप्रनी टाग्र की चमडी 
छील कर देखू वि वसा महसूस होता है । मा, मने यह इसलिए 
किया ताकि म जान सकू कि पलाश चुक्ष को कसा महसूस हुआ होगा। 

नामदेव की मां को याद आया वि' एक दिन उसने बाढ़ा बनाने के 
लिए उसे पलाश वृक्ष वी थोडी सी छाल लाने के लिए भेजा था। नामदेव 
थी मा गदगद हो उठी और बोली, प्रिय नामू ' लगता है तू महात साधु 
बनेगा। पेड तथा अय जीवा में भी वैसा ही चेतन तत्व ,है जसा मनुप्या 
में। जसे हम घायल होने पर पीडा का अनुभव वरते ह बसे ही ये 
भी। 

कालातर म यही नामू नामदेव वे नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


अनुसरणीय चरग चित 
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(5) श्वेत शिशु हाथी 
बात उस समय की है जय बनारस म राजा ब्रह्मटत्त रात ब'रता था। 

बहा पाच मा बढ रहते थे । वें नौगा स नहीं पार वरवे जगल 
मे मकान बनाने वाले व्मारती काप्ठ खण्डा को वाटन॑ वो लिए जाते। 
का८» खड काट लेने वे वाद वे उलह एव भमजिले माना के उपयवत तयार 
करते। वही उन प्र खेमा के निमित्त निशान लगात | तब व उन श्रहतीरा 
का नदी पर ले जाते। जब नौका भर जाता ता व शहर म॑ आत श्र 
भवन बनाने के इच्छुक लागो का शहतीर बेच दल। पस मिल जाने पर वे 
फिर भवन निर्माण हेतु काप्ठ खण्डा को काटने क लिए उसी जगह पहच जाते। 

इस प्रकार अपनी ग्राजीबिका कमाते हुए एक बार उहाने लबड़कोट 
बना कर डेरा डाल लिया। उनस थाडी दूरी पर ही बवूल की लक्टी 
की एक वडी सी क्रिच पर एवं हाथी का पाव पड गया । किरच उसके 
पाव को चरती हुई अदर तक धस ग्इ। इससे उसे बहुत पीड़ा 
होने लगी। क्‍्यांकि पाव मे जलन होन लगी थी आर प व पद गयी थी। 
विचार हाथी का दद स बुरा हाल था। एक दित जब उसन लकड़ी के कटने 
की आवाज सुती तो उसन सोचा, 'झंगर म इन बढ़इया के पास जाऊ 
तो शायद मुसे कुछ आराम मिल जाएं। और वह दीन ढागा पद लग 
डाता हुआ उस दिगा की ओर चल पड़ा और उनवे शमीप जा कर 
रुक गया। 

घतइया ते जसे ही उसका सूजा हुआ पाव और उसम धंसी हुई 
बडी सी बिरिच देखी तो उहान तज दुल्हाडा स किरच का चारा श्रार 
से काट कर श्र उसके ग्रिद रस्सी लपेट कर उस खांचतर निकाला। तय 
जाहाने घाव में सं पी साफ की। उसे गम पानी स धाथा उसपर जडी 
चूठी का लेप क्या । ठुछ हो समय बाद घाव ठीक हा गया। 

जब हाथी ठीक हां गया तो उसन साचा 'मेरी जिंदगी इन बटइयो 
ने बचाई है। प्रतिदान म इलहे कुछ देना चाहिए। 

छस दिन वे वाद वह हाथी वशक्षा का समूल उखातत मे उन लोगा 
की सहायता करता और जब वृक्ष काट लिए जाते तो वह उह इकट्ठा करता । 
उनक; कुल्हाडिया और उनके सामान को अपनी सूड में लपट कर ले आता। 
भोजन बे! वक्‍त पाच सौ वढइया म से प्रत्येक उसे एक एक प्रास देता । 

इस हाथी का एक बेटा था--रिल्शुल श्वेत--एक राजसी शिश 
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हाथा । उसने सोचा, 'म बूढा हा चुका हू क्‍या न म इसे इनके काम के 
जिए इहें साप दू, और स्वय यहा स चला जोऊ। 
इस प्रकार सकल्प करते और #त लोगा को बताए बिना बह जंगल 
म गया। वहा से अ्रपने बे वो साथ ले आया और उन लागा से बहा, 
'यह शिशु हाथी मेरा बेटा है। श्राप लोगा ने मेर जीवन बी रक्षा मी है 
इसलिए मे इसे बतौर चिकित्सक वी फीस के आपका सापता हु) आज के 
श्राद से यह आपकी सेवा करेगा। अपने पृत्र को सवोधित करत हुए उसने 
कहा आ्ाज से तम इन लोगा वा बह सारा काम करना जो म करता 
भा)! 
छ्म प्रवार उसने अ्रपता वेटा उन लागा दा साप लिया और जंगल 
मे गम हो गया। 
उस टित से शिशु हाथी उन लागा के झालेशा का पालन बरता। 
जो बुछ उत्त वरन के लिए कहा जाता वह करता और वे लाग उस भांगजन 
दते। जब काम खत्म हा जाता ता वह नदी की ओर चला जाता, वहा 
सेजता रहता और फिर बापस भरा जाता। वढइया वे बच्चे उसकी सूड़, पूछ 
आर टागो पर चट जाते, उसवे साथ धरती पर श्रौर जल म भ्रीडा व्रत 
पनारस के राजा ने जब इस श्वेत हाथी के बारे मे सुता भौर चकिः 
श्वेत हाथी मिलने विरत ह उसवी इच्छा हुई कि इस हाथी का प्राप्त 
कया जाए। इसतिए वह अपने मत्रिया सहित नौकाझ्मा मं बठ कर बढइया 
के गाय में भ्राया । उस समय हाथी नदी में भ्ीडारत था जब उसन 
ढोल-नगाडो थी श्रावाज सुनी तो वह दौर कर बढइईयो के पास श्रा गया। बढई 
राजा थे! पास शझ्राए ग्ार उन्हाने वहा "महामहिम ! यदि केवल लक्डी 
वा प्रश्न था ता श्राप वा यहा चल वर झाने वी क्‍या श्रावश्यक्ता थी २ 
बया इसके लिए इतना कापी न होता कि क्सी को भेज दते ?” 
राजा थे उत्तर दिया, “स तुम्हें विश्वास दिलाता हू दि मे लकड़ी 
के किए नहीं वल्कि इग हाथी के लिए भाया हू। उन लोगो मे कहा, 
महामहिम ! प्राप प्रसश्नतापूवक उसे स्वीयार करें और झपने साथ ने जाए !। 
सेक्ति शिशु हाथी हिला तक नहीं। 
राजा ने उसे वहा, “तुम मुथ सवया चाहत हो? हाथी न उत्तर 
दिया, मरे स्वामी, आप भाटेश दें नि मेरा मूल्य बद॒इया को दे दिया 
जाए ॥" 
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यह ठीक है ' राजा न बहा और अपन लागा का आदेश दिया 
कि वे हाथी की सूड से लेकर पूछ तक लाखा रुपयो का ढेर लगा द। 

पर इस पर भी हाथी इनके साथ चलने को तयार न हु्ना। 

तब राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येवः बढई को और उन की पत्नियो 
को भ्रपनी वेश भपा तैयार करने के लिए कपडे दिए जाए तथा उनके 
बच्चो का विशेष उपहार के तौर पर वस्त्र दिए जाए जो उसके साथ 
खेलते रहे ह। तब हाथी चलने के लिए तैयार हो गया। राजा वे साथ जाता 
हुआ्ला वह थार-बार मुडक्र वत्इया, उनकी पत्नियो श्रौर बच्चो को देखता रहा। 

राजा उसे शहर में ले झाया! सारे शहर और हाथियों के रहने 
के स्थाम को ग्रच्छी तरह से सजाया गया। शिशु हाथी को सुदर झालरो 
से सजाया गया था । राजा ने तव उसका भ्रभिषेक विया झौर उसे केवल 
श्रपनी सवारी के लिए अलग रखा। राजा ने उसके साथ सचमुच एक 
साथी का सा व्यवहार क्या। 

राजा को जब से हाथी की प्राप्ति हुई थी, तव से वह भारतवप की 
सपूण शवित का स्वामी बन गया था। कालातर में राजा की वडी रानी 
के गभसे पुत्त के रूप म वोधिसत्व ने जम लेना था। लेकिन राजा 
पुत्र जम से पूव ही मर गया ॥ यदि हाथी को इस्च बात का पता चल 
जाता कि' राजा मर गया है तो उसका हृदय तत्काल टूट जाता। इसलिए 
विसी ने उसे यह दुखद समाचार नहीं सुनाया। 

पडौसी राजा कोशल नरेश न जब यह समाचार सुना ता उसने बहा 
देश नेतृत्वहीत है”, इसलिए उसने विशाल सेना ले कर राजधानी या घेर 
लिया। नागरिका ने द्वार बद वर लिए और यह सतेश कौशल नरेश वो 
भेजा, हम 'राजा व॑ उत्तराधिकारी के जम की प्रतीक्षा कर रहे हू। यरिं 
सात दिन के भ्रदर राजकुमार का जम हा गया तो हम तुम्हारे साथ युद्ध 
करगे और यदि राजकुमार का जम न हुआ तो हम राज्य श्रापका दे देगे । 
झ्रत सात लिन के बाद श्राना । कौशल नरेश इस वात पर सहमत हा 
गया। 

सातवें लिन राजकुमार का जम हुप्रा श्र उस लिन से नागरिक 
कौशल नरेश से युद्ध बरने लगे। लेकिन चूकि युद्ध म उनका काई सेनापति 
नहीं था इसलिए उनकी संनाओझ को महान हाने के बावजूद, धीरे धीरे 
पीछे हटना पडा। 


अनुसरणोय चरण चिह्न हे 
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इस स्विथि को देखने हुए मतिया ने रानी स कहा “अगर हम इसी 
तरह पीछे हत्ते गए तो हमें डर है कि हमारी सेना पराजित हो जाएगी । 
राजा का मित्र श्वेत्त हाथी यह नहीं जानता कि राजा मर गया है 
और न ही वह यह जानता है वि' पुत्र का जम हुप्आा है, न ही यह कि कौशल 
नरेश ने हमारे विरुद्ध युद्ध छेडा हुआ है । उसे यह सब बता देना चाहिए। * 

रानी सहमत हो गई। राजकुमार को राजसी वेषभूषा में, रेशमी 
गददी पर बठा दिया गया। तव रानी भ्रपने मत्रिया सहित महल से निकल 
कर हाथिया के रहने के स्थान पर भ्राई और नहें राजबुमार का श्वेत हाथी के 
चरणों म॑ रख दिया और कहा, “महोदय, शापके मित्र का स्वगवास् हो 
चुका है। हमने भ्रापको यह तथ्य नहीं बताया क्याकि हमें डर था वि' यह खबर 
सुनकर कही श्रापका दिल न टूट जाएं। शयह श्रापके मित्र वा बेटा है। 
कौशल नरेश तने नगर का घेर लिया है भौर मेरे पुत्र के विरुद्ध युद्ध 
छेड दिया है। हमारी सेना हार रही है या वो मेरे पुत्र को मार दो या 
फिर उसके लिए राज्य का पुन प्राप्त करो। 

तब हाथी न नन्‍्हें राजकुमार को श्रपनी सूड से सहलाया ग्रौर भ्पन 
माथे तक उसे उठाया। यह राजा के वियोग म बहुत रोया। तब उस नन्हे 
राजकुमार को रानी की गाद म॑ रखते हुए बोला, “म कौशल मरेश को 
पकड़ूगा” और यह बह कर अपने स्थान स बाहर भा गया। 

मत्रियो ने तव उसे अस्त्र शस्त्रों तया भ्राभूषणा स विभूषित किया। 
श्रव वे शहर के द्वार खाल कर बाहर श्रा गए। हाथी दौड कर शहर से 
बाहर निकला झौर अपने ऊचे गजन से शत्ु की सेना को भयभीत करता 
हुआ उनके डेरे पर दूद पडा ओर उसे तितर वितर कर दिया। 

तब थह कौशल नरेश का चोटी से पक्‍ड कर खीचता हुप्ना लाया 
आर उसे नहें राजबुमार के सामने पटक दिया। बहुत से लोग राजा को मारने 
के लिए दोड़े परन्तु हाथी ने उन्हे मना करते हुए राजा से बहा आगे से सावधान 
रहना झौर यह समझना कि हमारा राजबुमार एक ननन्‍्हां सा बालक है। ४ 

इस प्रकार चेतावनी देकर उसे मुक्त कर दिया। उस दिन से 
भारतवष की समस्त शक्ति बोधिसत्व वे हाथ भ॑ रही भौर कोई उसके 
सामने स्वर न उठा सका। सातवें वप वे अन्त मे बोधिसत्व का राजा के 
रुप में अभिषेक हुआ। जीवनभर यायपूवक राज्य करने के बाद उस स्वग 
की त्राप्ति हुईं। 
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